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यह्‌ ब्रष्टाध्यायी का पांचवां भाग, प्रौर पठन पाठ्नमें 
श्राठवां पुस्तक है। मैने इसको बनाना श्रादश्यवः इसलिये समा 
है कि पदन पढानेवालो को सस्त्री" श्रौर "तद्धितः प्रत्ययो काभी 
बोध होना अवश्य उचित दै । इसके जाने विना श्रव्यं यास्तोँका 
पठ्ना भी सुगम नहीं हो सकता । विशेष तो यह दै कि संस्कृतमें 
जैसा तद्धित प्रत्ययो से श्रधिक बोध होता, वेसा अन्य से नहीं 
हो सकता । इसमें थोडा सा तो स्त्रीप्रत्यय का प्रकरणदहै, वाकी 
दोनों अ्रध्याय तद्धित कै ही दै । इनमेंसेसुख्य मृख्यसूत्र, जो 
किं विशेष करके वेदादि शास्त्रों रौर संस्कृत में उपयुक्त है, उन 
को लिख कर, भाष्य के वातिक, कारिका, उदाहरण, प्र्युदाहरण 
भी लिते है, जिस से स्त्रीप्रत्यय! श्रौर (तद्धितः का भी यथावत्‌ 
बोधहो। 

इस में वहत कर के "उत्सर्ग" श्रौर शश्रपवाद' के सूत्र हैँ। 
जसे-शोषिकं के अपवाद सव तद्धित सूत्र, श्रौरग्रण्‌ का श्रपवाद 
इज्न, श्रौर इज के अ्रपवादयत्. आदि प्रत्यय है। जो श्रपवाद 
सूत्र, वे उत्सं के विषय हीमेप्रवृत्तहोतिरैउनसेजो वाकी 
विषय रहता है, सो उत्सगं का होता हे । परन्तु श्रपवाद सूत्र के 
विषय में उत्सगं सूत्र कभी प्रवृत्त नहीं होते । जेे- चक्रवर्ती 
राजा के राज्य मे माण्डलिक राजा, रौर माण्डलिकवे राज्य में 
कुद थोडे प्रामवाले, उनके विषय मे कंद थोड़ी भूमि वाले 
श्रपवादवत्‌, रौर बड़ राज्यवाले उत्सर्गवत्‌ होतेरटै, वसे ही सूत्रों 
भे भी समना चाहिये । 

कोटि कोटि धन्यवाद परमात्माको देना चाहिये कि जिसने 
श्रपनी वेदविद्या को प्रसिद्ध करकं मनुष्योंकापरमहित किया 


६) 


२८ भूमिका 


दै, कि जिस को पढ़के महामुनि पाणिनि सदश्च पुरुष हौ गये । 
जिन्होने हजार श्लोकयुक्त छोटे हौ ग्रन्थ प्रष्टाध्यायी, ग्रौर कुछ 
कम चौबीस हजार श्लोकों के बीच महाभाष्य अ्रन्थ में समग्र 
वेद श्रौर लौकिक संस्कृत शब्दरूपी महासमुद्र को भी यथायोग्य 
सिद्ध करके विदित कराद्विया है, कि जिस से एक शब्द भी 
बाकी नहीं रह्‌ गया। उनको भी ग्रनेक धन्यवाद देना चाहिये, 
किजोहम लोगों पर बड़ा उपकार क्र गये वैसे उनको भी 
धन्यवाद देना चाहिये कि जो इन्हीं ग्रन्थों के पठने पढने श्रौर 
प्रसिद्ध करके निष्कपट होकर तन मन धन से प्रवृत्त रहते है । 


कयोक्रि "तदधीते तदे" जो विद्वान्‌ व्याकरण को पदे श्रौर 
पठं उन्हीं को वैयाकरणः' कहते हैँ । भ्रौर जो महायोगीप्रणीत 
सम्पूणं गुणयुक्त निर्दोष शास्त्र को छोड कर श्रपनी क्षुद्र बुद्धि से 
प्रतिष्ठा के लिये ्रर्रिचित्कर वेदविद्यारहित 'सारस्वतचन्द्रिका' 
भमग्धवोध' (कातन्त्र ग्रौर "सिद्धान्तकौमुदी" श्रादि ्रयुक्त ग्रन्थ 
रच के परमपुनौत प्रन्थो की प्रवृत्ति कै प्रतिबन्धक हो गये है, उन 
को न वैयाकरण श्रौर न हितकारी समभना चाहिये, प्रत्युत 
श्रहितकारी दँ । क्योकि जो व्याकरण का सम्पूर्णं बोध तीन वर्षो 
भे यथार्थं हो सकता दै, उस को एेसा कठिन श्रौर प्रव्यवस्थित 
क्रियाहै कि जिसको पचास वषं तक पठ्के भी व्याकरण के पूर्णं 
विषय को यथार्थं नहीं जान सकते । उन के लिये धन्यवाद का 
विर्दधार्थी शब्द देना ठीक है । 

जो इन ग्रन्यमें सूतके प्रागे श्रङ्कुटै, सो इस की सूत्रसंख्या; 
श्रोरश्र० संकेत से प्रष्टाञ्ध्यायी; एक (१) से अ्रध्याय; दो (२) 
से पाद; तीन (३) से सूत्रसंख्या समनी चाहिये ।। 


॥। इति भूमिका ॥ 


मी 


 ग्रोरेम्‌ # 
अथ र्त्रेणताद्धितः 


न 


स्त्रियाम्‌ 11 १ ।।\-भ्र०४।१।३॥ 

यहं स्रधिकार सूत्र । इससे श्रागे जो प्रत्यय विधान करगे, 
सो सब स्त्रीप्रकरण में जानना चाहिये ।। १॥ 

अजाद्यतष्टाप्‌ ।। २।। -अ०४।१।८॥ 

जोस्त्री प्रभिधेय हो, तो भ्रजादि गणपठित श्रौर श्रकारान्त 
प्रातिपदिकों से टाप्‌ प्रत्ययहो। 

जैसे -श्रजादि- श्रजा; एडका; कोकिला; चटका इत्यादि । 
श्रदन्त--खट्‌वा; देवदत्ता; शाला; माला इत्यादि । 

श्रकारान्त शब्द जव स्त्रीलिङ्ध के वाचन होति दह, तव सवसं 
टाप्‌ होहोजातादै। भरात्‌ स्त्रीलिङ्ग मे श्रदन्त कोई शब्द नहीं 
रहता । २॥। 

प्रत्ययस्थात्कात्पुवंस्याऽत इदाप्यसुपः 11 ३ ।। 

--भ्र० ७।३। ४४॥ 

राष्‌ परे हो, तो प्रत्ययस्य ककार से पूवं जो श्रत्‌ उस को 
इकार श्रादेश हो, परन्तु जो वह ्राप्‌ सुप सेपरेनदहोतो। 

जैमे--जटिलिका; मुण्डिका; कारिका; हारिका; पाचिका; 
पाठिका इत्यादि । 


४ / स्प्रेणतादधिते 


श्रत्यय ग्रहण इसलिये है कि--शक्नोतीति हका । "ककार 
से पुवं" इसलिये कहा है कि-- नन्दना; रमणा । पूर्वं को इत्व' 
इसलिये कहा है कि-- कटुका, यहां पर को न हुश्रा । श्रकारको 
इतत्व' इसलिये कहा है कि--गोका, यहां न हो । तपरकरण" 
इसलिये है कि राका; धाका, यहां इन्व न हो । श्राप के परेः 
इसलिये कहा है कि--कारकः; धारकः; यहां न हौ । श्रसुप्‌ 
इसलिये है कि वहवः परिव्राजका श्रस्यामिति बहुपरित्राजका 
वाराणसी ।। ३॥। 


वा०~-मामकनरकयोरूपसंख्यानं कर्तव्यमप्रत्थयस्थ- 
त्वात्‌ ।\! ४ ।। 

सुप्रदित प्राप्‌ के परे मामकश्रौर नरक शब्द के श्रत्‌ को 
भी दकार प्रादेश हौ । 

जेसे-ममेयं मामिक्रा; नरान्‌ कायतीति नारिका | ४॥। 


वा ०-प्रत्ययप्रतिषेधे त्यक्त्यपोश्चोपसंख्यानम्‌ + \\५।। 


सुप्रहित भ्राप्‌ परेहो तो त्यक्‌ श्रौर त्यप्‌ प्रत्ययान्त को इत्‌ 
श्रादेश हो । 


जेसे--दाक्षिणात्यिका; इहत्यिका २ इत्यादि ।। ५॥ 
व॑ 


) इस श्रगले सू्रसेय पूवं 

टी हो जवे ॥ 

द से (दक्षिणापण्चःत्पुरसस्त्यक्‌) इस सूत्रसे ^त्यक्‌ 

म्रव्यय जनब्द से (ब्रव्ययःत्‌ त्यप्‌) इय सूत्र करक ^त्यप्‌' 
॥ 







२. यहां दक्षिणां 
श्रौ 








स्त्रौप्रत्ययप्रकरणम्‌ / ५ 


न यासयोः ।। ६ ।। -श्र० ७।३।४५॥ 


स्त्रीविषयमेंयाभ्रौरसा इनके ककारसे पूवं श्रत्‌ को इत्‌ 
श्रादेकशन हो । 


जेसे--यका; सका ¦ यहां "यत्‌; तत्‌" शब्दों से 'प्रकच" 
प्रत्यय हुभ्राहै।। ६॥ 
वा०-यत्तदोः प्रतिषेधे त्यकन उपसंख्यानम्‌ ।। ७ ।। 


यत्‌ श्रौर तत्‌ शब्दों को जो इतत्व का निषेध किया है, वहां 
त्यकन्‌ प्रत्ययान्त को भी इत्त्व न हो । 


जेसे---उपत्यका; प्रधित्यका! ।। ७ ।। 

वा०-पावकादीनां छन्दस्युपसङ ख्यानम्‌ ।। ८ ।। 

पावका प्रादि वैदिक शब्दों मँ इतत्वन हौ) 

जसे हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका; यासु ग्रलोमकाः । 

(छन्द' ग्रहण इसलिये है कि--पाविका; श्रलोमिका, यहां 
लोकम निषेधनहो जावे ।। ८ ॥ 

वा०-आाशिषि चोपसडः ख्यानम्‌ ।। ९ ।। 

आक्षीव श्रथं में वत्तमान शब्दों को इत््व न हो 1 

जैते--जीवतात्‌ = जीवका ; नन्दतात्‌ = नन्दका; भवतात्‌ = 
भवका इत्यादि 1! ९ ॥ 


१. यहांभीय पूर्वके होने से (उदीचः०) इसी भ्रगले सूत्र से विकल्प 
प्राप्त दै, सो निषेध फर दिवा ॥ 


६ / स्त्रेणताद्धिते 


वा०-उत्तरपदलोपें चोपसडः ख्यानम्‌ ।। १० ।। 

उत्तरपद का जहां लोप हो वहां इच्व न हो । 

जेमे- देवदत्तिका = देवका ; यज्ञदत्तिका = यज्ञका इत्यादि 

|| १०॥ 

वा०-क्षिपकादीनां चोपसडः ख्यानम्‌ ¦! ११ 11 

क्षिपका श्रादि शब्दों मेँ इतत्व न हो । 

जसे - क्षिपका; ध्र.वका इत्यादि ।। ११ ॥। 

वा०-तारका ज्योतिष्युपसङ ख्यानम्‌ ।। १२ 1 

तारका शब्द जहां नक्षत्र का नाम हो, वहां उसको इकारादेश 
नहो। 

जेसे-तारका । 

“ज्योतिः ग्रहण इसलिये दै क्रि--तारिका दासौ, यहां निषेध 
नहो १२॥ 

वा०-व्णका तान्तव उपसङ ख्यानम्‌ ।) १३ ।। 

तन्तुश्रों के समुदाय में वत्तमान वर्णका शब्द को इत्व न हो । 

जंसे- वणका प्रावरणभेदः 1 

(तान्तव इसलिये कहा है कि--वणिका भागुरी लोकायते, 
यहाँनदहो।। १६॥ 

बा०-वर्तका शकुनौ प्राचामुपसङ ख्यानम्‌ ।।! १४ 1; 

पक्षी का वाची जहां वत्तंका शब्द हो, वहां उस को इकार 
श्रादेशन हो, प्राचीन श्राचार्यो के मतमें। 

जैसे - वत्तंका शक्रुनिः । उन्यत्र वत्तिका 1 


स्त्ौप्रत्ययप्रकरणम्‌ / ७ 


शकुनि ग्रहण इसलिये द कि -वत्तिका भागुरी लौकायतस्य 
यहांन हो ।। १४॥ 

वा०-अष्टका पितृदेवत्ये ।।१५।। 

पितृ श्रौर देवताकम्मं मे वर्तमान श्रष्टका शब्दको इकार 
नहो। 

जसे -ब्रष्टका। 

"पितृदैवत्य' इसलिये टै कि. श्रष्टिका खारी, यहांहो 
जावे ।। १५॥। 

वा०-वा सूतकापुत्रकावन्दारकाणामुपसडः ख्यानम्‌ ।\ १६।। 

सूतक ग्रादि शब्दों को विकल्प करके इकार हो 1 

जैसे सूतिका, सूतका; पुत्रिका, पूत्रका; वृन्दारिका, 
व॒न्दारका।। १६ ॥ 

उदीचामातः स्थाने यकपूर्वाया 11 १७।। 

--श्र० ७।३।४६॥ 

उत्तरदेशीय श्राचार्योके मतमेंजो स्रीविषयक यकारश्रौर 
ककारसे पूर्वं श्राकारके स्थान मेंश्रकार उस को इत्‌ श्रादेश 
हो। 

जैसे--यकारपूरवं -इभ्यका, इभ्यिका; क्षत्रियका, क्षत्रियिका । 
ककारपूवं -चटकका, चटकिका ; मूषकका, मूषकिका । 

श्रात्‌' ग्रहण इसलिये दहै कि साङकाश्ये भवा साङका- 
शिका, यहांन हो। "यक्तपूवं' ्रहण इसलिये है करि श्रश्विका, 
यहां विकल्प न हो ।। १७ ॥ 


८ / स्त्रेणताद्धिते 


वा०-यकपूर्वत्वे धात्वन्तप्रतिषेधः 1! १८ ।। 

धातु के भ्रन्त के यकार ककार जिस से पूवं हो, ठेते ्रकार 
को दकार हो) सूत्रसे जो विकल्प प्राप्तहै, उस का निषेधकर 
के नित्य विध्रान क्रिया ह। 


जैसे. -मुनयिका; सुलयिका ; सुपाकिका; च्रशोवि का इत्यादि ॥१८।। 


भस्त्रैषाजाज्ञाद्रास्वानञ्यूर्वाणामपि !। १९ ॥। 
--श्र० । ७1 ३। ४७॥ 
स्त्रीतिषयमें जो भर्त्रा, एषा, जा, जञा, ट्वा, स्वा, ये शब्द 
नञपूर्वकहों, तौ भी भ्राकार केञ्रकार को दत्‌ ्रादेशन हो, 
उत्तरदेश्षीय प्राचार्यो के मतमें। 


जैसे--भस्वरका, भरित्रका; एषका, एषिका; जका, जिका; 
ज्ञका, ज्ञिका; दके, द्विके; स्वका, स्विका । नज.पू्वंक-- अ्रभलिका, 
श्रभस्तरका; श्रजका, श्रजिका; श्रज्ञका, रजिका; श्रस्वका, ग्रस्विका 
इत्यादि१ ।। १९ ॥ 


अभाषितपुस्काच्च 1\ २० !। -प्र०७।४।४८॥ 


जो श्भाषितपुल्लिगसे परे, ्रात्‌ के स्थान में श्रकार, उस 
को उत्तरदेशीय ्राचार्यो के मतमें इत्‌ श्रादेशन हो । 


१. यहां एषा श्रौर द्वा इन दो न्न पूवक शब्दों को इकारदेश 
दयलिश्रे नहीं होत, कि जो समास की प्रातिपदिक संज्ञा होके विभक्ति 
श्रातीरदैः सेपरे टप्‌ होरा है, इस कारण यूपूरहितश्नाप्‌ केन 
होनेसेप्रास्तिहीनहींदै॥ 








स्प्रप्रत्ययप्रकरणम्‌ / ९ 


जेसे--खट्वका, खट्‌ विका; ग्रबट्‌वका, उवट्विका; परम- 
खट्वका, परमखट्‌विका इत्यादि ।।! २० ॥ 
आदाचार्य्याणाम्‌ ` ।) २१।। -्र०७।३।५९॥ 


आचार्यो के मतरे, स्वी विषयं अ्रभाषितपुस्क प्रतिपदिकोौं 
सेपरेजो श्रात्‌ के स्थान मे श्रकार, उस कोभ्रात्‌ ग्रादेश हो । 


जैसे. खट्वाका, प्रवट्वाका ; परमखट्वाका इत्यादि ।।२१।। 


ऋन्नेभ्यो ङीष्‌ ।। २२ \। प्र ४।१।५॥ 

स्त्रीविषय में ऋकरान्त ्रौर नकारान्त प्रातिपदिकों से डीप्‌, 
प्रत्ययहो। 

जंसे--ऋकारान्त- कर्ती; हर्त्री ; पक्तौ इत्यादि । नकारान्त-- 
हस्तिनौ ; मालिनी; दण्डिनी; क्षत्रिणी त्यादि ।। २२ ॥ 

उगितश्च ।। २३।। प्र०-४।१।६॥ 

स्त्रीविषयमें जो उगित्‌ शब्दरूप है, उस से श्रौर तदन्त 
प्रातिपदिकं से भी डीप्‌ प्रत्ययहो। 

जेमे-भवती; अ्रतिभवती ; पचन्ती ; यजन्ती इत्यादि ।।२३॥ 


वा०-धातोरुगितः प्रतिषेधः ।\ २४ ।। 


उक्‌ जिसका इत्‌ गया हो, एेसे क्विप्‌ प्रादि श्रविद्यमान 
प्रत्ययान्त धातु प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्ययनहो। 


१. यदा ्रचाय्यं शब्द के बहुवचन निदेश से पाणिनि भ्ाचाय्यं का मत 
समना चाहिये ॥ 





१० / स्त्रेणताद्धिते 


जेसे--उखाखत्‌ ; परणेध्वत्‌ › ब्राह्मणी ।। २४॥ 

वा ०-अञ्चतेश्चोपसडः ख्यानम्‌ ।। २५।। 

उगित्‌ धातुसेजोडीप्‌ का निषेध कियाहै, वहां श्रञ्चु का 
उपसडः ख्यान, ग्र्थात्‌ उससे डीप्‌ का निषेध न हो । 

जैसे प्राची; प्रतीची; उदीची ।। २५॥ 


वनोरच॥। २६॥। -अ्०४।१।७॥ 
स्त्रीलिग से वन्नन्त प्रातिपदिकों से डीप्‌ प्रत्ययहो, ्रौर उस 


वन्नन्त को रेफ भ्रादेश हो जावे । 
जसे--धीवरी; पीवरी; शवंरी इत्यादि ।। २६ ॥। 
वा०~वनो न हशः ।। २७ ।। 
हश्‌ प्रत्याहार से परे जो वन्‌ तदन्तसे डीप्‌ नहो। 
जैसे सहयुध्वा ब्राह्मणी ।। २७ ॥ 
पादोऽन्यतरस्याम्‌ । २८ ।। -भ्र० ४।१।८॥ 
स्त्री प्रथं मे पादशन्दान्त पात्तिपदिकों से विकल्प करके डीप्‌ 
प्रत्यय हो । 
जैसे द्विपदी, द्विपाद्‌ ; त्रिपदी, त्रिपाद्‌; चतुष्पदी, चतुष्पाद्‌ 
इत्यादि ।। २८॥ 
१. बहा सरयु ग्रौर ध्वंसु धातु से विवप्‌ प्रत्यय कै परे सकार को पदान्त 
मेँ दकार (वसुन्न सुध्वंस्द ०) इससे दकारादेण हो गया है । 
२. यहां सह उपपद युध्‌ धातु सेः क्वनिप्‌ प्रत्यय (सहे च) इस सूत्रसे हुग्रा 
दै, ओर हश्‌ प्रत्याहार में धकारसे परे वन्‌ है। 


सप्रोप्रत्ययप्रकरणम्‌ / ११ 


टाबृचि ।। २९ ॥। -अ्र०४।१।९॥ 

स्त्रीलिग में वत्तमान ऋग्वेदविषयक पादशब्दान्त प्रातिपदिकं 
से टाप्‌ प्रत्मयहो। 

जैसे द्विपदा ऋक्‌; त्रिपदा ऋक्‌; चतुष्पदा ऋक्‌ । 

ऋक्‌ ग्रहण इसलिये है कि-- द्विपदी वृषली, यहां टाप्‌ न 
हो ॥ २९॥ 

न षट्स्वस्रादिभ्यः ।। ३० ।। - म्र ४।१।१०॥ 

षटुसंज्ञक श्रौर स्वसु श्रादि गणपठित प्रातिपदिकों से 
स्त्रीप्रत्ययनहो। 

जेसे- पञ्च ब्राह्मण्य; सप्त नव दश वा । स्वसा; दुहिता; 
ननान्दा; याता; माता; तिस्रः; चतस्रः इत्यादि । 

यहां ऋकारान्त शब्दों से डीप्‌ श्रौर पञ्च प्रादि षट्संल्कों 
के श्रन्त्य नकारका लोप होके ग्रदन्तों से टाप्‌ प्रत्यय प्राप्तहै,सो 
दोनों का निषेध समभना चाहिये ।। ३० ॥ 

मनः ।। ३१।। -प्र० ४।१।११॥ 

स्त्रीलिग मे वत्तंमान मनुप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से डीप्‌ 
प्रत्ययनहो। 

जेसे--दामा, दामानौ, दामानः; पामा, पामानौ, पामानः; 
सीमा, सीमानौ, सीमानः; अ्रतिमहिमा, श्रतिमदहिमानौ, 
्रतिमहिमानः इत्यादि ।। ३१।। 

अनो बहुतरीहेः ।1 ३२1) -श्र०४।१।१२॥ 

स्त्रीलिग में वत्तंमान ग्रत्नन्त बहुव्रीहि समास से डीप्‌ प्रत्यय 


नहो) 


१२ / स्त्रेणतादिते 


जेसे--सुपर्वा, सुपर्वाणौ, सुपर्वाणः; सुक््म्मा, सुशर्माणौ, 
सुशर्माणः इत्यादि ! 

"वहव्रीि, ग्रहण इसलिये है कि श्रतिक्रान्ता राजानमति- 
राज्ञी, यहां एकविभक्तिसमास में निषेधन लगे ।। ३२॥।। 

डाबुभास्यामन्यतरस्याम्‌ ।\३३)} - प्र ४।१।१३॥ 

जो मन्नन्त प्रातिपदिक रौर श्रन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकान्त 
बहुत्रीहिसमास हो, तौ उनसे स्त्रीलिग में विकल्प करके डाप्‌ 
प्रत्यय हो जाय । 

जैसे मन्नन्त- पामा, पामे, पामाः; सीमा, सीमे, सीमाः। 
पक्ष मे-पामा, पामानौ, पामानः; सीमा, सौमानौ, सीमानः। 
ग्रत्नन्त वहूब्रीहिसमास-- बहवो राजानोऽस्यां नगर्या सा बहुराजा 
नगरी, बहुराजे नगय्यौ, बहुराजा नगयः; बहुतक्षा, बहुतक्षे, 
बहुतक्षाः । पक्ष मे--बहुराजा, बहु राजानौ, बहुराजानः; बहुतक्षा, 
बहुतक्षाणौ, बहुतक्षाणः । 

यहां “प्रन्यतरस्याम्‌ ' ग्रहण इसलिये है क्रि- (वनो र च) 
इस सूत्र के विषय मेँ भी विकल्प हो जावे । जसे बहुधीवा, 
बहुधीवरी ; बहुपीवा, वहुपीवरी इत्यादि ॥ ३३ ॥। 

अनुपसर्जनात्‌ 1 ३४ ।! -प्र०४।१।१४॥ 

यहां से भ्रागे जिस जिस प्रत्यय का विधान करेगे, सो सो 
शरनुपसर्जन र्थात्‌ स्वार्थं मे, मुख्य प्रातिपदिकों ही सेहोगि। 
इसलिये यह्‌ प्रधिकार सूत्र दै ।। ३४ ॥ 
टिड़ाणजुद्यसज्‌दघ्नम्‌ मात्रच्‌तयप्‌ठक्‌ठन्‌ कम्‌ क्वरपः ।२५।। 

--श्र०४। १) १५॥ 

यहां श्रदन्त की अनुवृत्ति सवत्र चली अ्राती दै । परन्तु जहां 

सम्भव होता दै वहां विशेषण किया जाताहै। 


स्ध्रौप्रत्ययप्रकरणम्‌ / १६ 


ढ, भ्राण, अरज, यस्च, दधूनच्‌, मात्रच्‌, तयप्‌, टक्‌, ठ, 
कञ्‌. श्रौर क्वरप्‌ ये प्रत्यय जिनके भ्रन्तमेंहों उन, प्रौरश्रदन्त 
श्ननुपसजंन टित्‌ प्रातिपदिकों से डीप्‌ प्रत्यय हो । 

जसे--टित्‌ --कुरुचरी; मद्रचरी । ढ--ग्राग्नेयी; सौपर्णेयी; 
वैनतेयी । ब्रण्‌ -्रपगवी; कुम्भकारी; नगरकारी । ्र्र-- 
श्रत्सी; भ्रौदपानी 1 द्रयसच्‌--उरुदयसी ; जानुद्रयसी । दध्नच्‌-- 
ऊरुदघ्नी ; जानुदघ्नी । मात्रच्‌-ऊरूमात्री ; जानुमात्री । तयप्‌-- 
द्वितीय; चतुष्टयी; पंचतयी । ठक्‌---श्राक्षिको; शालाकिकी । 
ठज_--लावणिकी । कन्न.-यादृशी; तादृशी । क्वरप्‌- इत्वरी; 
नश्वरी । 

यहां श्रनुपसजंन' ग्रहण इसलिये टै कि-- बहुकुरुचरा; 
बहुमद्रचरा मथुरा इत्यादिसे डीप्‌ नहो । यह टित्‌ श्रादि श्रदन्त 
शब्दों से टाप्‌ प्राप्त है, इसलिये उसका श्रपवाद यह सूत्र समभना 
चाहिये ।\ ३५॥। 
वा०-नज्‌स्नजीकक्ख्यु स्तरुणतलु नानाम पसङः ख्यानम्‌ ।३६।। 

नज स्नज. ईकक्‌ ख्युन्‌ इन प्रत्ययान्त शब्दों, श्रौर तरुण 
तलुन शब्दों से स्त्रीविषयमें डीप्‌ प्रत्यय होवे। जेसे-नञ-- 
स्तरेणी; स्नञ्‌ -पौस्ती; ईकव्‌--शाक्तिकी, याष्टिकी; स्युन्‌-- 
शआ्आाढचङ्कुरणी, सुभगद्भुरणौ; तरुणी ; तलुनी इत्यादि । 

यहां भी तदन्त प्रातिपदिकोंसे टाप्‌ ही प्राप्त दै, उसका 
श्रपवाद यह्‌ भौ वात्तिक दै ।। ३६ ॥1 

यजश्च ।!२३७।१ - श्र०।४। १।१६॥ 

स्त्रीलिङ्घ मे वत्तंमान यत्र. प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं से डीप्‌ 
प्रत्ययहो। जसे - गार्गी; वात्सी इत्यादि । यहां गं श्रौर त्स 
शब्दों से यन प्रत्यय हुश्रा दै ।। ३७ ॥। 





१४ / स्त्र॑णताद्धिते 


वा०-अपत्यग्रहणं कत्तव्यम्‌ ।\३८।। 

जिस यनन. प्रत्यय का पूवं सूत्र में ग्रहण है, वह श्रपत्याधिकार 
का यज. समना । क्योकि द्रेप्याः सिकताः+ इत्यादि, यहां 
डीप्‌ नहोजावे।। ३८ ॥ 

प्राचां फस्तद्वितः ।।३९।। -श्र० ४। १।१७॥ 

स्रीलिङ्ख में वत्तमान यज प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं से प्राचीन 
श्राचार्यो के मत में तद्धितसंज्ञक ष्फ प्रत्यय हो । जंसे-- 
गार्ग्यायणी; वात्स्यायनी ।२ ओ्रौरों के मत मे--गर्गी; 
वात्सी ।। ३९ । 

सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः ।।४०।। 

प्र ४।१।१८॥ 

जो लोहित श्रादि कत पयन्तं गर्गादिगणपटित श्रकारान्त 
शब्द है, उन से तद्धिक संलक ष्फ प्रत्यय होता है। जैसे 
लोहितादि-- लौहित्यायनी; शांश्ित्यायनी; वाश्रव्यायणी 
कतन्त कात्यायनी इत्यादि ।। ४० ॥। 

कौरव्यमाण्ड्काभ्याञ्च ।।४१।। - ० ४।१।१९॥ 

कौरव्य श्रौर माण्डूक प्रातिपदिकं से तद्धितसंज्ञक प्फ 
प्रत्ययहो। जंमे -कौरव्यायणी; माण्ड्कायनी इत्यादि ।। ४१ ॥ 

वा०-आसुरेरपसङः ख्यानम्‌ ।।४२।1 

श्रासुरि शब्द से भी तद्धितसंज्ञक ष्फ प्रत्यय हो। जेसे-- 
भ्रासुरायणी । 

१ यहां शैषिकः यञ. प्रत्यय ( द्वीपादनुसमुद्रं यज. ) इससे हभ दै, 
इसलिये डीप्‌ न हृग्रा, उत्सगं टाप्‌ हो गया ॥ 

२. यहां ष्फप्रत्ययके षित्‌ होने से तदन्त से डीप्‌ प्रत्यय हो 
जाता है ॥ 








स्थ्रौपरत्यवप्रकरणम्‌ / १५ 


यहां ्रासुरि शब्द मे श्रपत्यसंज्ञक इत. प्रत्यय हरा है । पूवं 
(प्राचां ष्फ०) इस सूत्र मे "तद्धित" ग्रहण का प्रयोजन भी यही दै 
किञ्रासुरि शब्दके इकारका लोपहो जावे ।। ४२।1 

वयसि प्रथमे ।1४३)1 -म्र०४।१।२०॥ 

जो प्रथम म्रवस्था विदित होती हो, तो अकारान्त प्रातिपदिकों 
से डीप्‌ प्रत्यय हो । जैसे- कुमारी; किशोरी; कलभी; वक्कंरी । 


यहां श्रथम भ्रवस्था' ग्रहण इसलिये है कि स्थविरा; वृद्धा 
इत्यादिसे डीप्‌ नहो । 'श्रकारान्त' से इसलिये कहा दै कि 
शिशुः, यहां डीप्‌ प्रत्ययन हो | ४३॥ 

वा०~वयस्यचरम इति वक्तव्यम्‌ ।४४।} 

सूत्रसे प्रथमावस्था मेंजोडीष्‌ कहा, वहां चरमभ्र्थात्‌ 
वृद्धाऽवस्था को छोड के कहना चाहिये । जेसे- वधूटी ; चिरण्टी । 
ये प्राप्तयौवन द्वितीय श्रवस्या के नाम है । प्रथमाऽवस्था के कहने 
से यहां प्राप्ति नहीं थी ।। ४४॥ 

द्विगोः ।४५।। --प्र०४।१।२१॥ 


स्त्रीलिङ्ख में वत्तंमान द्विगुसंलक श्रदन्त प्रातिपदिकों से डीप्‌ 
प्रत्यय हो । जेसे- पञ्चमूली ; दशमूली ; ्रष्टाध्यायी इत्यादि । 


यहां "प्रत्‌" ग्रहण इसलिये है कि--पञ्चबलिः, यहां डीप्‌ न 
हो|) ४५॥। 
अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि ।\४६।। 


-श्र०४।१।२२॥ 





१६ / स्त्रेणतारिते 


जहां तद्धित का लुक्‌ हृश्रा हो, वहां स््ोलिङ्ध मे वर्तमान 
ग्रपरिमाणान्त विस्तान्त श्राचितान्त श्रौर कम्बल्यान्त द्विगु 
प्रातिपदिकं से डीप्‌ प्रत्ययन हो । जेसे-पञ्चभिरष्वेः क्रीता 
पञ्चाश्वा, दशाश्वा, द्विवर्षा, त्रिवर्षा, द्विशता, त्रिशता; द्विविस्ता, 
त्रिविस्ता; द्व्याचिता, त्र्याचिता; द्विकम्बल्या, त्रिकम्बल्या । 


यहां श्रपरिमाण' ग्रहण इसलिये है कि--दवचाढकी, 
त्याढकी, यहां निषेध न हो। 'तद्धितलुक्‌' इसलिये टै कि-- 
पञ्चाश्वी, यहां भी होजावे ।। ४६॥। 


काण्डान्तात्कषत्रे ।।४७।। -भ्र० ४।१।२३॥ 


तद्धित का लुक्‌ हुमना हो, तो क्षेत्रवाची स्त्रीलिग में वत्तंमान 
काण्ड शब्दान्त द्विगु प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्ययनहो। जसे 
काण्डे प्रमाणमस्याः सा द्विकाण्डा । 

क्षेत्र" इसलिये कहा है कि-- द्विकाण्डी रज्जुः, यहां निषेध न 
हो । काण्ड" शाब्द के श्रपरिमाणवाची होने से पूर्वसूत्र से ही निषेध 
हो जाता, फिरक्षेत्रग्रहण नियमाथं है ।। ४७॥ 


पुरुषात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ ।\४८।। 
--भ्र०४। १।२४॥ 


जो तद्धित का लुक्‌ हृप्राहोतो प्रमाण म्रथंमें स्त्रीलिङ्खमें 
वर्तमान पुरुषान्त द्विगु प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय विकल्प करके 
होवे ! जैसे द्धौ पुरुषौ प्रमाणमस्याः परिखायाः सा द्विपुरुषा, 
द्विपुरुषो ; त्रिपुरा, तरिपुरुषो 1? 


१. यहां श्रपरिमाणान्त पुरुष शब्द से नित्य ही निषेध प्राप्त है, 
इसलिये यह अप्राप्तं विभाषा समनी चाहिये ॥ 


स््ौपरत्ययप्रकरणम्‌ / १७ 


यहां श्रमाणः ग्रहण इसलिये है कि- भ्यां पुरुषाभ्यां क्रीता 
द्विपुरुषा; त्रिपुरुषा, यहां विकल्प करके डीप्‌ न हो। श्रौर 
(तद्धितलुक्‌' इसलिये है कि- -द्विपुरुषी ; त्रिपुरुषी, यहां समाहार 
मेँ निषेधनं होवे ।। ४८॥। 


बहुव्रीहेरूधसो डीप्‌ ।\४९।। - प्र ० ४।१।२५॥ 


स््रीलिङ्क मे वत्तंमान ऊधस्‌ शब्दान्त बहुत्रीहि प्रातिपदिक से 
डीप्‌ प्रत्यय हो । जेसे--घट. इव ऊधो यस्याःसा घटोध्नी; 
कुण्डोध्नी । 

यहां "बहुत्रीहि" ग्रहण इसलिये है कि-्राप्ता ऊधः प्राप्तोधाः, 
यहांनहृम्रा ॥ ४९॥। 


सङ ख्याऽव्यायदेप्‌ ।1५०।। -प्र० ४। १।२६॥ 


संख्या प्रौर प्रव्यय जिसके आदिमे हों, एेसा जो स्त्रीलिङ्ग 
में वत्तंमान उधस्‌ शब्दान्त बहुब्रीहि प्रातिपदिक है, उससे डीप्‌ 
प्रत्यय हो । जेसे--संख्या- द्रमध्नी ; च्यूध्नी । ्रव्यय--श्रतयुध्नी ; 
निरूध्नी । 


यहां श्रादि' ग्रहण से द्विविधोध्नी, त्रिविधोध्नी इत्यादिसे 
भीडीप्‌ हो जाता ।। ५० ॥ 

१. ऊधस्‌ गाय ्रादिकेएेनको कहते, किजो दूध कास्थान 
है । इस ऊधस्‌ शब्द से जव समासान्त नङ" प्रत्यय होने से ग्रन्न्त हो 
जातादहै, तब (ग्रनो बहु°) इस पूवंलिखित सूत्रसे डाप्‌ ्रौर निषेध 
प्राप्त होता है, उसका यह्‌ श्रपवाद है ॥ 


¶८ / स्तर॑णताद्धिते 
दामहायनान्ताच्च ।।५१।॥ --अ० ४।१।२७॥ 


संख्या जिसके श्रादिमें, दामन्‌ तथा हायनम्रन्त मेहो, 
हेते स््रोलिङ्ख मे वत्तमान बहूव्रीहि प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय 
होवे । जंसे- द्वेदाम्नी यस्याः सा द्विदाम्नी वडवा; त्रिदाम्नी । 
द्विहायनी; त्रिहायणी चतुरहयिणो १ इत्यादि । 

(क्वचिदेकदेशो०) इम परिभाषा के प्रमाणमे यहां श्रव्यय ^ 
की श्रनुवृत्ति नहीं सराती । ५१ ॥ 

अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ ।\५२।। 

--श्र०४।१।२८॥ 

जो भ्रननन्त उपधालोपी बहुव्रीहि प्रातिपदिक है, उसस ५ 
स्त्रीलिङ्ग मे विकल्प करके डीप्‌ प्रत्यय हो । जैसे बहुराजा, 
बहुराज्ञो, बहुराजे ; बहुतक्षा, वहतक्ष्णो, बहुतक्षे * । 

श्र्नन्त' ग्रहण इसलिये टै कि- बहुमत्स्या, यहां डीप्‌ न 
हयो । श्रौर "उपधालोपी इसलिये है कि--सुपर्वा, सुपर्वाणौ, 
सुपर्वाणः इत्यादिमे न हो । ५२ ॥ 





१. यहां दयन शब्द श्रवस्था अथं मे समना चाहिये, सोचेतनके 
साय सम्बन्ध रखती है, दसलिये द्विहायना लाला इत्यादि मं डीप्‌ नहीं 
होता ॥ 

२. गहां भ्रननन्त बहूव्रीहि प्रातिपदिकों से पक्षम (डावुभाम्या०) 
इस उक्त सूत्र से प प्रत्यय विकल्प करके हो जाता दै । इन दो व्रिकल्यों 
के होनेसे तीन प्रयोग हो जतै ॥ 


सतरीप्रत्ययप्रकरणम्‌ / १९ 
नित्यं संज्ञाछन्दसोः ¦\५३।। - अ० ४।१।२९॥ 


स््रौलिङ्घ मे वत्तंमान ग्रन्तन्त उपाधालोपौ बहुतरी हि प्रातिपदिक 
से संजा श्रौरवेदविषय मेडीप्‌ प्रत्यय नित्यहो होवे। जेसे-- 
संज्ञा मेँ सुराज्ञी; ्रतिराज्ञी नाम ग्रामः छन्द मेँ--गोः पञ्च- 
दाम्नी; द्विदाम्नौ; एकदाम्नी; एकमूर्ध्नी ; समानमूर्ध्नी । 

ूर्वसूत्रमे जो विकल्प हे, उसके नित्यविधान कै लिये यह 
श्रपवाद सूत्र है । जहां संज्ञा श्रौर वेदिकप्रयोग न होवे, वहां ङीप्‌ 
न होगा । जैसे--सुराजा इत्यादि ।। ५३ ॥ 


केवलमामकभागधेयपापापरसमाना्यंकृतसुमङ्कलभेषजाच्च 
119४।। -प्र०४।१।३०॥ 


जो स्व्रौलिङ्ख में वत्तमान केवल मामक भागधेय पाप श्रपर 
समान श्रायंकरृत सुमङ्गल श्रौर भेषज शब्द हौं, तौ इन प्रातिपदिकों 
सेसंज्ञा प्रौर वेदविषय में डीप्‌ प्रत्यय हो । जेसे- केवलीः; 
मामकी; मित्रावरुणयोभगिधेयी; पापी; उताऽपरीभ्यो मघवा 
विजिग्ये; समानी; ब्रा््यकृती; सुमङ्गल; भेषजी । 

जहां संज्ञा ब्रौर वेदविषय नहो, वहांटाप्‌ होकर केवला 
इत्यादि प्रयोग होगे ।। ५४ ।। 


रात्रेश्चाजसौ ¦ ।५५।। --श्र०४।१।३१॥ 


जस्‌ विभक्ति से अ्रन्यतरस्वरीलिङ्धः मे वत्तंमान रात्रि शब्दस 
संज्ञा ग्रौर वेदविषय मे डीप्‌ प्रत्ययहो। जेसे-यारात्री सृष्टा; 
रात्रीभिः 


जस्‌ में निषेध' इसलिये है कि--यास्ता रात्रयः, यहां डीप्‌ 
न होवे ।। ५५ ॥ 


२० / स्त्रैगताद्धिते 


वा०--अजसादिष्विति वक्तव्यम्‌ ।५६।। 


केवल जस्‌ केपरे जोडीप्‌ कानिषेध काहे, सोजस्‌ 
रादि के परे निषेध करना चाहिये। जसे रात्रि सहोषित्वा 
इत्यादि से भी डीप्‌ न होवे ।। ५६ ॥। 


अन्तव॑त्पतिवतोनुं क्‌ ।\५७।! -म०४।१।३२॥ 


स्व्रोलिङ्घमे वत्तंमान वेदिक प्रयोगो में म्न्तर्वत्‌ म्रौर पतिवत्‌ 
शब्दसे ङीप्‌ श्रौर नुक्‌ काश्रागमभी हो ।॥ ५७॥ 


का०--अन्तरवत्पतिवतोस्तु मतुब्वत्वे निपातनात्‌ । 
गर्भिण्यां जोवत्पत्यां च वा छन्दसि तु नुग्भवेत्‌ 
11५८।। 


अन्तर्वत्‌ शव्द मेँ मतुप्‌ ग्रौर पतिवत्‌ शब्द में मतुप्‌ के मकार 
को वकारादेश निपातन किया है । तथा अन्तर्वत्‌ शब्द से गभिणी 
अर्थम, ग्रौर पतित्‌ शब्द से जिस या पति जीता हो, वहां वैदिक 
प्रयोग विषय में विकल्प करके नुक्‌ श्रौर डप्‌ नित्य ही होवे। 
जैसे - सान्तर्वत्नी देवानुषेत्‌, सान्तव॑ती देवानुपैत्‌; पतिपत्नी 
तरुणवत्सा, पत्तिवती तरुणवत्ता ।। ५८ ॥ 





पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ।५९।! - ० ४।६।३३॥ 

जो यज्ञकासंयोगहो, तोस्व्रौलिङ्ध में वर्तमान पति शब्द 
को नकरारादेश ग्रौर डीप्‌ प्रत्यय हो। जंसे--यजमानस्य पतनी; 
पत्नि वाचं यच्छ । 

यहां 'य्संयोग' इसलिये कहा है कि ग्रामस्य पतिरियं 
ब्राह्मणी, यहां नहो ।। ५९॥। 


ह 


स्त्रप्रत्ययप्रकरणम्‌ / २१ 


विभाषा सपूर्वस्य ' ।1६०।। --्र० ४।१।३४॥ 


जोस्त्रीलिङ्ध में वर्तमान पूर्वपद सदत पति शब्द हो, तो 
उस को नकारादेश विक्तल्प करके हो । डीप्‌ तो नकारान्तकेहोने 
पे सिद्धहीदै। जैसे वृद्धपतिः, वृदधपत्नी ; स्थूलपतिः, स्थूलपत्नी ; 
जीवपतिः, जीवपत्नी । 

यहां “सपू ' ग्रहण इसलिये दै करि- पतिरियं ब्राह्मणी ग्रामस्य, 
यहां ङोप्‌ न हुश्रा। ६० ॥ 


नित्यं सपत्न्यादिषु ॥६१॥ -श्र० ४।१।३५॥ 


स्व्रोलिङ्ग भे वत्तंमान सपत्नी रादि प्रातिपदिकों मे पति 
शब्द को नकारादेश नित्य ही निपातन कियादै। जैसे समानः 
पतिरस्याः सा सपत्नी ; एकपत्नी ; वीरपत्नी इत्यादि ।। ६१ ॥। 


पूतक्रतोरंच्‌ ॥ ६२।। --भ्र० ४।१।३६॥ 


स््रीलिङ्ग में वत्त॑मान पूतक्रतु शब्दसे डीप्‌ ग्रौर उसको 
पका रादेश भी होवे । जसे _ -पूतक्रतो; स्त्री पूतक्रतायी । 

यहां से लेके तीन सूत्रों मे जो प्रत्ययविधानदै, सो पु्योग 
्र्थात्‌ उस स्त्री के साथ पुरुपसम्बन्ध की विवक्षा हौ तो होवे । 
जैसे यया हि पूताः कतवः पूतक्रतुः सा भवति, यहां पुयोग की 
विवक्षा नहीं, दयसेडीप्‌ नहना ६२॥) 


वुषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामदात्तः ।५६३।। 
--श्र० ८।१।३७॥ 


१. यह अप्राप्तविभाषा इसलिये समनी चाहिये कि यज्ञसंयोग की 
्नुवत्ति दम सूत्र भे नदीं भ्रात, प्रत्य किसी से नुक्‌ पाता नहीं 
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स्वौलिङ्घप्रौरपरुषके योग में वृषाकपि प्रम्नि कसित श्रौर 
कुसीद शब्दों को देकारादेश, रौर इन से ङीष्‌ प्रत्यय हो, प्रौर 
वह डप्‌ प्रत्यय उदात्त भी होवे । जेसे- वृषाकपेः स्वरी वृषाकपायो ; 
म्रः स्वरौ ग्रग्नायी; कुसितस्यस्त्री कुसितायी; कुसीदस्य स्त्री 
कुसीदायी 1 

यहां पु योग' इसलिये है कि--वृपाकपिः स्त्री इत्यादि में 
डीप्‌ न हो।1६३॥ 

मनोरौ बा! (\६४।; -अ०४।१।३-॥ 


पुयोगमं रौर स्त्रीलिङ्ग में वत्तंमान मनु प्रातिपदिक से 
विकल्प करके डीप्‌ प्रत्यय होवे, भ्रौर मनु शब्दको श्रौकार' 
श्रौर पक्षमें एेकारादेश हो, भ्रौर वह उदात्त भीहो जावे। 
जेसे--मनोः स्वरी मनायी, मनावी, मनुः, ये तीन प्रयोग होते 
हैँ ६४॥) 


वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः ।।६५।। 
--अ्र०४।१।३९॥ 


जो स्त्रीलिङ्ग मे वत्तमान व्णंवाची अनुदात्त तकारोपध 
प्रातिपदिक उनसे विकल्प करके डीप्‌, भ्रौरउनके तकार 
को नकारादेशभी होवे। जसे-एता, एनी; श्येता, श्येनी; 
हरिता, हरिणी । 

यहां वर्णवाची से" इपलिये कहा है कि- ग्रहता, यहां डीप्‌ 
श्नौर नकारन होवे। “नुदात्त' इसलिये है कि--श्वेता, यहां 


१. यह अप्राप्तविभाषा इस प्रकार दैकि जो काय्यं इस सूत्र से 
होते दै, वे किसी से प्राप्त नहीं ।। 


~ 
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नहो। 'तोपध' इतलिये दै कि--ग्नन्य प्रातिपदिक से डीप्‌ न 
हो । श्रदन्त कौ श्ननुवृत्ति इसलिये प्रात दै कि--रितिर््ाह्मणी, 
यांन हो।। ६५॥ 


वा०-पिशद्धादुपसड ख्यानम्‌ ।। ६६ ।। 


पिशङ्ख शब्द तोपध नहीं दै, इस कारण डीप्‌ नहीं पाता था, 
इसलिये इसका उपसङ ख्यान है । पिशङ्ग शव्द से भौ स्त्रीलिङ्गमे 
ङीप्‌ होवे । जसे --पिशद्ग ।। ६६ ॥। 


वा०-असितपलितयोः प्रतिषेधः ।। ६७ ।। 


ग्रसित श्रौर पलित प्रातिपदिकों से डीप्‌ श्रौर इनके तकार 
को नकारादेशन होवे । सूत्रसे पाया था, उस का निषेधरूप यह 
श्रपवाद है । जसे -श्रसिता; पलिता ।। ६७ ॥ 


वा०-छन्दसि क्नमेके ।। ६८ ।। 


वेद में ग्रसित रौर पलित शब्दके तकार के स्थानमेंक्नम्‌ 
श्रादेश श्रौर डीप्‌ प्रत्यय हो, रेस इच्छा कोई श्राचार्यं करते है । 
जैसे--प्रसिक्नी; पलिक्नी ।। ६८ ॥ 


अन्यतो ङीष्‌ ।। ६९ 1} --भ्र०४।१।४०॥ 


तोपध से भिन्न अनुदात्त व्णंवाचौ श्रदन्त प्रातिपदिकसे 
स्वीलिङ् मे डीप्‌ प्रत्यय हो । जसे -सारङ्गी; कल्माषी; शवली 
इत्यादि । 


यहां श्रनुदात्त' ग्रहण इसलिये दै कि- कृष्णाः कपिल 
इत्यादिसेनदहो।। ६९1 
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षिद्गौरादिभ्यश्च ।। ७०}! - अ्र०४८।१।४१॥ 


स्व्रीलिद्क में वत्तंमान अ्रकारान्त षित्‌ ओओर गौर श्रादि 
प्रातिपदिकों से ङीष्‌ प्रत्यय होवे । जसे --नतंकी ; खनकी ; रजकी । 
गौरी; मत्सी; श्रुद्खी इत्यादि ।1 ७० ॥ 


जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककब- 
राद्‌ वृच्यमत्राऽऽवपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादना- 
ऽयोविकारमेगुनेच्छाकेशवेशेषु ।\७१।। - ध्र ४।१।४२ ॥ 


स्त्रीलिङ्ग में वत्तमान श्रकारान्त जानपद प्रादि (११) ग्यारह 
शब्दों से वृत्ति प्रादि ग्यारह (११) भ्र्थो में यथासंख्य करके 
डीषु प्रत्यय होवे। 


जैसे--जानपदौ वृत्ति; जानपदी रीतिः (यहां डीषु होने से 
स्वर में भेद हो जाता) कुण्डी ( भ्रमत्रपात्रम्‌ ) भ्रन्यत्र 
कुण्डा । गोणी (ग्रावपन भ्र्थात्‌ माप होतो) भ्रन्यत्र गोणा। 
स्थली (ग्रकृत्रिमा भूमिः) अन्यत्र स्थला। भाजी (श्राणा 
पकाने के योग्य शाक ) न्यत्र भाजा । नागौ ( स्थौल्यम्‌ = श्रति 
मोटीहो तो) भ्रन्यत्र नागा। काली (जो वर्णंहो ) मन्यत्र 
काला। नीली (जो वस्त्रहो) नहींतो नीला शाटी । कुक्षी 
(जो लोहे काकृविकार हो) नहींतो कुशा। कामुकौ (जो 
मेथुन की इच्छा रखती हो ) नहीं तो कामुका । कवरी ( जो 
बालों का सम्हालना हो ) नहीं तो कतरा ।। ७१॥1 


वा०-नीलादोषधौ ।*७२।' 


नील शब्द से ग्रोषधि श्र्थमें भी ङीष्‌ प्रत्यय होवे । जंसे-- 
नीली श्रोषधिः।॥ ७२ ॥ 
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वा०~प्राणिनि च ।।७३।। 

प्राणी रथम भी नील शब्द से डीषु प्रत्यय होवे । जने 
नीली गौः; नीली बडवा; नीली गवयी इत्यादि 11 ७३ । 

वा०~वा संज्ञायाम्‌ ।\७४।। 

संज्ञा श्रधं में विकल्प करके ङीष्‌ प्रत्यय हो 1 जेसे--नीली, 
नीला इत्यादि ।। ७४ । 

शोणात्प्राचाम्‌ ।१७५।। -म्र० । ८। १।४३॥ 


प्राचीन श्राचार्यो केमत में स्त्रीलिङ्ग मे वत्तमान शोण 
परात्तिपदिक से ङीष्‌ प्रत्यय होवे, ग्रन्य श्राचार्य्यो के मत में नहीं । 
जैसे-शोणी, शोणा वडवा ।। ७५।। 


वोतो गुणवचनात्‌ ।1७६।। --भ्र० ८।१।४५॥। 


स्त्रीलिग मँ वत्तंमान गुणवचन उकारान्त प्रातिपदिक से 
ष्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो जावे । जसे--पट्वी, पटुः; मुरी, 
मृदुः इत्यादि । 

“उत्‌” ्रहण इसलिये है कि "णुचिः' यहां डीष्‌ न हो। 
गुणवचन ग्रहण इसलिये है कि--्राषुः, यहांनदहो।।७६॥ 


वा०-गुणवचनान्डोबादुदात्तार्थम्‌ ।\७७।। 

गुणवचन प्रातिपदिक से डीम्‌ प्रत्यय कठ्ना चाहिये, बयोकि 
डीष्‌ के होने से अन्तोदात्त स्वर प्राप्त है, सो भ्राययुदात्त होवे। 
जैसे वस्वी; तन्वी इत्यादि 1 

यह्‌ विधान सर्वत्र नहीं, किन्तु जहां प्राचुदात्त प्रयोग श्रावे 
वहीं ।। ७७ ॥। 
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वा०-खरसंयोगोपधानां प्रतिषेधः 11 ७८।; 


खर ग्रौर संयोग जिस की उपधा मेहो, एसे गुणवचन 
उकारान्त प्रातिपदिकों से स्त्रीलिग में डीप्‌ प्रत्यय न हो । जैसे-- 
खररियं ब्राह्मणी ; पाण्डुरियं ब्राह्मणी इत्यादि ।। ७८ ॥। 


बह्वादिभ्यश्च ।1७९1। --अ्० ४८।१।४५॥ 


स्त्रौलिग में वत्तमान बहू ग्रादि प्रातिपदिकों से ङीष्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके हो । जैसे बह्वी, वहु; पद्धती, पद्धतिः; अ्रङ्कुती, 
श्रद्कतिः इत्यादि ।। ७९ ॥ 

नित्यं छन्दसि 1¦८०।¦ -अ०४।१।४६॥ 

वेदमेंबहु प्रादि शन्दों से उष्‌ प्रत्यय नित्य ही हो । जेसे-- 
बह्वीषु हित्वा प्रपिवन्‌ । ट्वी नाम श्रोषधी भवति ।। ८० ॥ 

भुवश्च ।।८१।। - प्र ४।१।४७॥ 

वेदमेभू प्रातिपदिक से डीष्‌ प्रत्यय हो । जेसे- विभ्वी चः; 
प्रभ्वी च; सुभ्वी च इत्यादि ।। ८१ ॥ 

पु योगादाख्यायाम्‌ = २।} -्र०४।१।४८॥ 


पुसायोगः पयोगः स्त्रीलिग मे वत्तंमान पुरुष केयोगके 
कहने में प्रातिपदिकं से ङीष्‌ प्रत्ययहो । जैसे--गणकस्यस्तरी 
गणक्रौ; महामात्रो; प्रष्ठ; प्रचरी इत्यादि । 


यहां “पु योग' ग्रहण इसलिये है कि-- देवदत्ता, यहां डीष्‌ न 
हौ घर्‌ ॥ 


+ 


"~ कः 
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वा०-गोपालिकादीनां प्रतिषेधः ।।८३।। 

पु्योग के कथन में गोपालिका प्रादि शब्दों से डीषु प्रत्यय 
न हो । जसे गोपालकस्य स्त्री गोपालिका; पशुपालिका 
इत्यादि ।। ८३ ।। 

वा० -सूर्याहिवतायां चाब्‌ वक्तव्यः 1; ८४।। 

सूर्यं शव्द से देवता श्रथं मे चाप्‌ प्रत्यय हो । जैस- सूर्यस्य 
स्त्री देवता सूर्य्या । 

यहाँ देवता' ग्रहण इसलिये है कि- सूरी, यहाँ न हो ।।८४॥ 

इन्द्रवरुणभवशवंरद्रम्‌ हिमारण्ययवयवनमातुलाऽऽ- 
चार्य्याणामानुक्‌ ।८४।! ~. प्रज ४।१।४९॥ 

स्रीलिग मेँ वत्तंमान इन्द्रादि बारह (१२) प्रातिपदिकों से 
डीष प्रत्यय, भ्रौर इन्द्र श्रादि गन्दोंकोञ्मानुक्र्‌ काम्रागमभी 
हो । जेमे--इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी; वरुणानी ; भवानी; शर्वाणी; 
रुद्राणी; मृडानी 1 ८५॥ 

वा०-हिमारण्ययोमंहत्तवे । ८ ६। 


स्रीलिग में वत्तंमान हिम श्रौर अरण्य प्रातिपदिकं से 
महत्व श्रं मे डीष्‌ प्रत्यय ग्रौर आनुक्‌ का भ्रागमटहो । जेसे-- 
महद्धिमं हिमानी; महदरण्यमरण्यानी !। ८६ ।। 





१. यहां इन्द्रादि शब्दों से पुयोग मेँ डीप्‌ प्रत्यय तो पूवं सूत्रसे 
प्राप्तहीहै, केवल ्रानुक्‌ का श्रागम होने के लिये यह्‌ सूव्रहै।सो 
सूत्र से सामान्य प्रथं मे काय्यं विधान दहै, इसलिये हिम श्रादि छः शब्दों 
से विशेष प्र्थो मँ वा्तिकों से विधान किया दै ॥ 
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वा०~-यवाहोषे \। ८७॥। 

स्व्ोलिङ्ग में वत्तंमान यव प्रातिपदिक से दुष्टता भ्रं मे ङीष्‌ 
प्रत्यय ग्रौर ्रानुक्‌ का आगम हो । जंसे-दुष्टो यवो 
यवानी ॥८७॥। 

वा०-यवनात्लिप्याम्‌ ।\८८॥। 

स्त्रीलिङ्घ में वत्तंमान यवन प्रातिपदिक से लिपि ्रथं मे डीष्‌ 
प्रत्यय श्रौर प्रानुक्‌ का प्रागम होवे । जसे -यवनानी 
लिषिः। ८८ ॥ 

वा०-उपाध्यायमातुलाभ्यां' वा ।।८९।। 

स्त्रीलिङ्घ में वत्तमान उपाध्याय श्रौर मातुल प्रातिपदिकोंसे 


ङीष्‌ प्रत्यय श्रौर्रानुक्‌ का ग्रागम विकल्प करके होवे । जैसे 
उपाध्यायानी, उपाध्यायी; मातुलानी, मातुली ।। ८९ ॥ 

वा०-आचार्य्यादणत्वं च ।।९०।। 

यहां पूवं वात्तिक से विकल्प की श्रनुवृत्ति चलौ घ्राती हे । 
स्रीलिङ्ग मेँ वर्तमान प्राचार्य प्रातिपदिकं से ङीष्‌ प्रत्ययश्रौर 
श्रानुक्‌ का श्रागम भो विकल्प करके होवे, प्रौर श्रानुक्‌ के 
नकार को णत्व प्राप्त है सोन हो । जेसे-श्राचार्य्यानी, 
श्राचर्य्या । यहां पक्षम टाप्‌ प्रत्यय हो जाता दहै ।। ९० ॥ 

वा०-अर््यक्षत्रियाभ्यां वा " ।९१।। 

१. इष वातिक मेँ उपाध्याय णन्द से श्रपूवे विधान पौर मातुल 
शब्द तोसूत्रमे पठाहीहै॥ 

२. यहांसे लेके दोनों वातिक श्रपूवं विधायक सत्यै कि 
भ्र्ग्यादि शब्द सूव्रमें नहीं पठे दै ॥ 





स्त्रौप्त्ययकरणम्‌ / २९ 


यहां फिर विकल्प ग्रहण इसलिये है कि णत्व कौ प्रनुवृत्ति 
न श्रावे। 

स्त्रीलिङ्ग मे वत्तंमान श्रय्यं श्नौर क्षत्रिय प्रातिपदिकों से ङीष्‌ 
प्रत्यय प्नौर भ्रानुक्‌ का प्रागम विकल्प करके होवे । जसे 
अर्याणी, म्र्य्या; क्षत्रियाणी, क्षत्रिया ॥६१।। 


वा०~-मुद्गलाच्छन्दसि लिच्च ।।९२।। 


सरीलिङ्ख में वत्तमान मुद्गल प्रातिपदिकसे वदिक प्रयोग 
विषयमे ङीष्‌ प्रत्यय ग्रौर श्रानुक्‌ का ्रागम हो, रौर डीष्‌ 
प्रत्यय लित्‌ भी हो जावे । जसे रथीरभून्मुद्‌गलानी 
गविष्टी ॥।९२।। 


क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ ।\९३।। --श्र० ४।१।५०॥ 

स्त्रीलिङ्ग में वत्तंमान करणक्रारकवाची पूरवंपदयुक्त करीत 
शब्दान्त प्रातिपदिकों से ङीष्‌ प्रत्यय हो । जसे -वस्त्रेणक्रीतासा 
वस्त्रक्रीती; वसनक्रीती; रथक्रीती इत्यादि । 

यहां करण' कारक का ग्रहण इसलिये है कि देवदत्तक्रीता, 
इत्यादिसे ङीष्‌ न हो ।। ९६ ॥। 


क्तादल्पाख्यायाम्‌ ।।९४।। ~ अ्र०४।१।५१॥ 


स्ध्रीलिङ्घ में वत्तंमान अ्रत्पाख्या अ्रथं मे करणकारक जिसके 
पूवं हो एसे क्तान्त प्रातिपदिक से डीषु प्रत्यय हो । जैसे-- 
प्रश्रविक्लिप्ती द्यौः; सूपविलिप्ती स्थाली इत्यादि ! 

यहां श्रल्पाख्या' ग्रहण इसलिये है कि - चन्दनाऽनुलिप्ता 
ब्राह्मणौ, इत्यादि से ङीष्‌ न होवे 11 ९४ ॥ 


३० / र्र॑णताल्ति 


बहुतरीहेश्चान्तोदात्तात्‌ ।।९५।। अ» - -४ । १।५२॥ 


सरोलिद्धं मे वत्त॑मान बहुव्रीहि समास में ग्रन्तोदात्त क्तान्त 
प्रातिपदिक मे डोष्‌ प्रत्यय हो। जंसे-शंखो भिन्नो ययासा 
शंखभित्नी ; ऊरुभिन्न ; गलोत्कृत्तो; केगलृनी इत्यादि । 

यह्‌ "वहुत्रोदि' ग्रहण इसलिये है कि- पद्भ्यां पतिता 
पादपतिता, यहां डीप्‌ प्रत्यय न होवे ।। ९५ ॥ 


वा०-अन्त;दात्ताज्जातप्रतिषेधः ।\९६।। 

मरन्तोदात्त वदूत्रीहि प्रातिपदिकोंसेजो ङीष्‌ कहाहै, सो 
जात शब्द जिक्षकै भ्रन्तमे उस प्रातिपदिक सेन हो। यह 
वातिक सूत्र का निषेधरूप भ्रपवाद है । जैसे-दन्तजाता; 
रतनजाता इत्यादि ॥ ९६ ।। 

वा०-पाणिगृहीत्यादीनाम्थंविशेषे ।।९७।। 

विशेष म्र्यात्‌ जहां वेदोक्तरीति से पाणिग्रहण भर्थात्‌ 
विवाह क्रिया जावे, वहां पाणिगृहीती श्रादि शब्दों मे ङीष्‌ प्रत्यय 
होवे । जेैसे--पाणिगृहीती भार्य्या । 

श्रौर जहां किसी प्रकार पाणिग्रहण कर लेवे वहां पाणिगृहीता 
टाबन्त ही प्रयोग होवे ।। ९७ ॥ 


वा०-म्रबहुनम्‌ सुकालसुखादिपुर्वादिति वक्तव्यम्‌ ।\९८॥। 

सूत्र ९५ मजो ब्रन्तोदात्त बहव्रोहि प्रातिपदिक से डीष्‌ कहा 
है, सो यदि बहु नञ. सुकल ग्रौर सुखादि शब्द पुवंहोंतोन 
हो । जसे -बहु बहुकृता । नज -ग्रकृता । सु-सुकृता । काल- 
मासजाता; संवत्सरजाता । सुखादि-सुलजाता; दुःखजाता 
इत्यादि ॥ ९८ ॥। 


स्त्र्रत्ययध्रकरणम्‌ / ३१ 


अस्वाद्धपुरवेषदाद्रा ।1 ९९ ।। -पर० ४।१।५३)) 


स्त्रीलिङ्ख में वत्तंमान स्वां पूर्वपद से भिन्न अन्तोदात्त क्तान्त 
बहुत्रीहि समासयुक्त प्रातिपदिकं से विकल्प करक ङीष्‌ प्रत्यय 
होवे । जेषे -बाङ्ग जग्धी, शाङ्खं जग्धा; पलाण्डुभक्षिती, पलाण्डु- 
भक्षिता; सुरापीति, सुरपोता । 


यहां '्रस्वांग' पूरवंपद' इसलिये दै कि--दन्तभिन्नी, यहां 
विकल्पन हो । ग्रौर श्रन्तोदात्त' इसलिये है कि--वस्त्रछत्ता, 
यहाँ डोष्‌ नहो || ९९॥। 


वा०-बहुलं संज्ञाछन्दसोः ।\१००॥। 


संज्ञा श्रौर वदिकप्रयोग विषय मे वत्तंमान क्तप्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक से बहुल करके डप्‌ प्रत्यय होवे । जैसे प्रवृ विटूनी, 
प्रवृद्धविलूना । प्रवृद्धा चासौ विलूना चेति नायं बहुवरौहिः । यहां 
बहुव्रीहि समास नहीं किन्तु कमेधारय है 1 १०० ।। 


स्वाङ्खाच्चोपसजनादसंयोगोपधात्‌ ।\१०१।। 
--श्र° ४।१।५४॥ 
यहाँ बहुत्र ि म्रन्तोदात्त क्तान्तये तीन पदतो छट गय, 
परन्तु एकं विकल्प कौ प्रनुव्ति श्राती हे । 
स्व्रीलिद्धः में वर्तमान जिस के स्वाङ्खवाची उपसजन 
संयोगोपध से भिन्न प्रातिपदिक ्रन्तमे हो उस से ङीष्‌ प्रत्यय 


विकल्प करके होवे । जसे चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा; ग्रतिक्रान्ता 
केशानतिकेशी, म्रतिकेशा माला । 


३२ / स्त्रेणताव्विते 


यहां 'स्वाङ्ख' ग्रहण इसलिय है कि-- बहुयवा + । “उपसर्जन 
इसलिये है कि--भ्रशिखा । ओर श्रसंयोगोपध' ग्रहण इसलिये 
दै कि--सुगुल्फा; सुपार्श्वा, यहां डीप्‌ न हृश्रा ।॥१०१।। 
वा०-अद्भगात्रकण्ठेभ्य इति वक्तव्यम्‌ । १०२।। 
पूवं सूत्रसे संयोगोपध के निषेध सेग्रङ्ध श्रादिका निषेध 
प्राप्त है, उस का श्रपवाद विधायक यह्‌ वात्तिक है । 
स्त्रीलिग में वत्तमान जो स्वाङ्खवाची उपसजन अंग गात्र 
भ्रौर कण्ठ प्रातिपदिक टै, उनसे डीष्‌ प्रत्यय हो। जंसे-- 
मृदंगी, मृद्रंगा; सुगात्री, सुगात्रा; स्निग्धकण्ठी, स्निग्धकण्ठा 
इत्यादि ।।१०२।। 
नासिक्ोदरौष्ठजङः घादन्तकर्णश्ृद्धाच्च ` ।।१०२३।। 
--प्र० ४।१।५५॥ 
विकल्प कौ भ्नुवृत्ति यहां भी श्रातौ है । स्तरीलिग में वत्त॑मान 
बहुत्रीहि समास में जिसके ्रन्तमें स्वाङ्कसंजञक उपसजन अ्र्थात्‌ 
म्रप्रधाना्ैवाचो नासिका, उदर, प्रोष्ठ, जंघा, दन्त, कणं वा ग्यृद्ख 
शब्द हो, उस प्रातिपदिक से ङीष्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे । 





१. यहां स्वांग उस को कहते है कि जिस समासान्त समुदाय 
प्रातिपदिके से प्रत्ययविधान हो उसके वाच्य श्रयं काजो शरीरावयव 
होवे । जैसे. बिम्बोष्ठी, विम्ब के समान जिस कैम्रोष्ठ हों । यहां 
म्रोष्ठ स्वांग टै, दलका विशेष व्याख्यान महाभाष्य में है ॥ 

२. इस सूत्र मे नासिका श्रौर उदर दो णन्दों से तो बह्वच्‌ केहोने 
से अगते सूत्रसे डीष्‌ का निषेध प्राप्त प्रौर श्रोष्ठ रादि शब्दों से 
संयोगोपध कै होने से डीष्‌ का निषेध पाताहै, उन दोनों का विधायक 
यह्‌ म्रपवाद सूत्र है ॥ 


स्त्ौप्रत्ययप्रकरणम्‌/ ३३ 
-गनासिकी, तुगनासिका; कृशोदरी, $ृशोदरा; 
वोप्ठा; दीर्घजंघी, दी्जंघा; समदन्ती, समदन्ता; 
चारुकर्णी, चारकर्णा; तीक्ष्णग्परद्खी, तीक्ष्ण्यद्धा इत्यादि ।। १०३।। 





वा०-पुच्छाच्च ¦! १०४); 


पुच्छ शब्द भी संयोगोपध स्वांगवाची है, इस कारण निषेध 
का वाधक यह वात्तिक है । पुच्छान्त स्वांगवाची प्रातिपदिके 
विकल्प करके ङीष्‌ प्रत्यय होवे। जँसे--कल्याणपृच्छी, 
कल्याणपुच्छा ।१४०}। 


वा०-कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्‌ ।¦ १०५।। 


कवर मणि विषन्रौर शर शब्दों से परे जो स्वांगवाची 
पृच्छ प्रातिपदिक उस से स्वरलिङ्घ में नित्य ही डीष्‌ प्रत्यय 
हो । जंसे-कवरपुच्छी ; मणिपुच्छी; विषपुच्छी; शरपुच्छी 
इत्यादि ।।१०५।। 

वा०-उपमानात्पक्ाच्च पुच्छाच्च ।\ १०६।। 


उपमानवाचौ शब्दो से परे जो स्वांगवाची पक्ष ्रौर पुच्छ 
प्रात्तिपदिक उन से नित्य ही ङीष्‌ प्रत्यय हो। जैसे--उलूकपक्षी 
सेना; उलूकपुच्छी शाला इत्यादि ।१०६॥। 


न क्रोडादिबह्वचः \} १०७।। - पर० ४।१।५६॥ 

क्रोड रादि प्रातिपदिक ग्रौर बहत श्रच्‌ जिस मेहो, एसे 
प्रातिपदिक से डीष्‌ प्रत्यय न होवे। जेसे-कल्याणक्रोडा; 
कल्याणखुरा; कल्याणबाला; कल्याणशफा । बह्वच्‌ - पृथुजघना; 
महाललाटा इत्यादि ॥।१०७॥ 





३४. स्त्रेणताद्धिते 


सहनञ्‌विद्यमानपुर्वाच्च  १०८।। -प्र० ४। १।५७॥ 


सह नज. विद्यमान ये हौं पूवं जिसके, उस स्वांगवाची 
स्व्रीनिङ्घ मे वत्तंमान प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय नहो जेसे-- 
सकेशा; श्रकेशा; विद्यमानकेशा; सनासिका; अनासिका 
व्रिद्यनननासिक। इत्यादि ।। १०८॥। 

नवमुखात्संज्ञायाम्‌ ।\१०९।। -प्र० ४।१।५८॥ 

स्व्रीलिङ्ख मे वत्तंमान नान्त ्रौर मुखान्त प्रातिपदिकों से 
ङीष्‌ प्रत्यय न हो। जसे--गूप्पणवा; वज्रणखा; गौरमुवाः 
कालमुखा । 

संज्ञा" ग्रहण इसलिये है कि--ताम्रमुखौ कन्या, यहां डीष्‌ 
हो | १०९॥ 

दीर्घजिह्वी च छन्दसि ।।११०।। - ० ४।१।५९॥ 

वेदम दीर्घजिह्वी' निपातन किया है । जेसे-दोघंजिह्वी वे 
देवानां हव्यमलेट्‌ । 'दोधंजिह्वी' शब्द नित्य ङीष्‌ होने के लिये 
निपातन किया दहै ।।११०॥। 


दिक्पूवेपदान्डोप्‌ ।। १११।\ - प्र ४।१।६०॥ 


दिक्‌ पूर्वपद हो जिस के उस स्वांगवाची स्वीलिङ्ध में 
वर्तमान प्रातिपदिक से डोप्‌ प्रत्यय हो। जैसे प्राडमुखीः 
परत्य मुखो ; प्राड्‌ नासिकौ इत्यादि । ११। 


वाहः ।\११२॥। -श्र०४।१।६१॥ 


वाहन्त प्रातिपदिक से ङीष्‌ प्रत्यय होवे । जसे. -दित्यौही; 
प्रष्ठोही; विश्वौही इत्यादि ।।११२।। 


| 
| 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ / ३५ 


सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ ।। ११३।। 
--अ्र० ४।१।६२॥ 
भाषा भ्र्थात्‌ लौकिक प्रयोग विषय में सखौ श्रौर प्रशिश्वी 
ये दोनों ङीष्‌ प्रत्ययान्त निपातन कयि हैँ। जसे-सखीयं मे 
ब्राह्मणौ ; नास्याः शिशुरस्तीति ्रशिश्वी । 
वहां शभाषा' ग्रहण इसलिये है कि-- सखे सप्तपदी भव, यहां 
नहो ।।११३॥1 
जातेरस्त्री विषयादयोपधात्‌ ।। ११४।। 
--प्र० ४।१।६३॥ 
स्वरीलिङ्ख मेँ वर्तमान जो यकारोपधवजित जात्तिवाची 
म्रकारान्त प्रौर नियत स्त्रीलिङ्घन टो, एसे प्रातिपदिक से डीषु 
प्रत्यय होवे । जंसे- कुक्कुटी; सूकरी; ब्राह्मणी; वृषली; 
नाडायन; चारायणी; वहवुची । 
यहां जाति" ग्रहण इसलिये दै कि मुण्डा । '्रसत्रीविषय 
इसलिये टं क्रि--मक्षिका । श्रयोपध' इसलिये है कि- क्षत्रिया; 
वेष्या । श्रनुपसर्जन' ग्रहण इसलिये टै कि वहुकुक्कृटा; 
वहुसूकरा, इवमे ॐोष्‌ न श्रा ।११४॥ 
वा०~योपधप्रतिषेधे हयगवयम्‌ कयमत्स्यमनुष्याणाम- 
प्रतिषेधः । ११५।। 


यकारोपध का निषेध जो सूत्रसे क्रियाहै, वहां हय गवय 
मुकय मत्स्य ग्रौर मनुष्य प्रातिपदिकों का निषेध न होवे, भ्र्थात्‌ 
इनसे डीषु प्रत्यय हौ । जेसे- हयी; गवयी; मुकयी; मत्सी; 
मनुपो ।। ११५। 
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पाककणेपणेपुष्पफलमूलबालोत्त रपदाच्च ।\११६। 
--ग्र० ४।१।६४॥ 
स्त्रीलिङ्खं मे वत्तंमान जिस प्रातिपदिक के उत्तरपद पाक 
श्रादि शब्द हो, उससे डीष्‌ प्रत्यय हो। जेसे-ग्रोदनपाकी 
मुद्गपर्णो; वटुपर्णी; शङ्भुपष्पौ; बहुफली दर्भमूली 
गोबाली ।।११६।। 
वा०--सदख्काण्डप्रान्तशतेकेभ्यः पुष्पातप्रतिषेधः ।\११७।। 
सत्‌ अच्‌ काण्ड प्रान्त शत एक इन प्रा। तपदिः सेपरे जो 
स्त्रीलिग यें वर्तमान पुष्य प्रातिपदिक उस से डीप प्रत्यय न हो । 
सूत्र ११६ से प्राप्त है, उसक्ता विशेष शव्द के योगम निषेध 
किया दै । जसे--सत्‌पुष्पा; प्राक्पुष्पा ; प्रत्यक्पुष्पा ; काण्डपृप्पा 
प्रान्तपुष्पा; शतपृप्पा; एकपुष्पा ।।११७॥1 
वा ०-सम्भस्त्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलात्‌ ।।११८॥1 
सम्‌ भस्त्र श्रजिन शण श्रौर पिण्ड शब्दोंसे परे जो फल 
प्रातिपदिक उस से डीप्‌ प्रत्ययन हो ! यहाँ सवत्र डीप्‌ का निषेध 
नेसे टाप्‌ हो जातादै। 
जसे सम्फला; भस्त्रफला; अ्रजिनफला; बगणफला; 
पिण्डफला ।\११८।। 
वा०--श्वेताच्च ।\११९।। 
श्वेत शब्द से परे जो फल उससे भी ङोप्‌ न दो। जंने-- 
एवेतफला ।११९।¦ 
वा०--तरेश्च \\ १२०।। 
त्रिशब्दरेपरेजो फल उससे भी ङीष्‌ न हो। जसे 
त्रिफला | १२०।। 


2, 
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वा०-सूलान्ननः \। १२१।। 

नञ्म्‌ सेपरे जो मूल प्रातिपदिक उससे भी डीष्‌ प्रत्यय न 
होवे ! जते--न मूलमस्याः सा श्रमूला इत्यादि ।१२१॥ 

इतो मनुष्यजातेः (1 १२२।। -श्र०४।१।६५॥ 

स््रीलिङ्घ में वर्तमान नुष्यजातिवाची इकारान्त प्रातिपदिक 
से डीषु प्रत्यय हो । जेसे-- श्रवन्ती; कुन्ती; दाक्षी; प्लाक्षी 
इत्यादि । 

यहाँ “दकारान्त ' ग्रहण इसलिये है कि- विद्‌; दरत्‌, यहां 
डीष्‌ न होवे । मनुष्य ग्रहण इसलिये दै कि तित्तिरिः, यहां न 
हो । प्रौर पूर्वसूत्र से जाति कौ भ्रनुवृत्ति चली प्राती, फिर 
जाति" ग्रहण का प्रयोजन यह है कि--यकारोपध सेभी डीष्‌ 
भरत्यय हो जावे, जसे ग्रौदमेयी इत्यादि ।\१२२। 

ॐ1०--इञ उपसङ ख्यानमजात्यर्थम्‌ ।। १२३।। 

जातिकेनहोनेसे स्त्रौलिग में वत्तमान इन. प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिकसे ङोप्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । जसे सौतद्धमी; 
मौनचित्ती दत्यादि ।।१२३।। 

ऊङ्‌तः 11 १२६।। अऽ ४। १।६६॥ 

स्व्रीलिङ्ध मे वत्तंमान मनुष्यजात्तिवाची उकारान्त प्रातिपदिक 
से उड प्रत्यय दवे । जेसे-कुरूः; ब्रह्मबन्धुः; वौ रबन्धूः । 

यकारोपध्र के निषेध की ब्रनुवृत्ति यहां श्रादी रै, इसी कारण 
अरध्वय्युं्ब्रह्मणी, इत्यादि मं उड प्रत्यय नहीं होता ।१२४॥ 


१. सुतङ्खम ्रादि प्रातिपदिकों से चातुर्थक प्रकरण का इनम. प्रत्यय 
ड, इम कारण जाति नहीं ॥ 
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वा०--अप्राणिजातेश्चारज्वादीनाम्‌ ।)१२५।। 

स्त्रीलिग में वर्तमान श्रप्राणिजात्तिवाची [ उकारान्त | 
प्रातिपदिक से ऊङ्‌ प्रत्यय होवे, परन्तु रज्जु श्रादि प्रातिपद्विकोंसे 
नहो । जेसे--य्रलावूः; ककंन्धूः । 

यहां अभ्राणि" ग्रहेण इसलिये है कि कृकवाकुः, यहां न 
हो। प्रौर्‌ “ग्ररज्वादि' ग्रहण इसलिये है कि रज्जुः; हनुः, 
इत्यादिसे उड न हो !1१२५।। 

बाह्वन्तात्संज्ञायाम्‌ \। १२६।। _ प्र० ४।१।३०॥. 

स्त्रीलिग में वत्तंमान बाह शब्दान्त प्रातिपदिक से संऽ7विषय 
मे उड्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-- भद्रवाहुः; जालबाहूः । 

यहां “संज्ञा ग्रहण इसलिये है कि- .वृत्तवाहूः; पृबाहुः, 
इत्यादि से न होवे ।।१२६। 

पद्धोश्च ।। १२७; - श्र ४।१।६८॥ 

स्व्रौलिद्ध में वत्तंमान पंगु प्रातिपदिक से उड प्रत्यय होवे । 
जसे पं: ।।१२७॥ 

वा०~-श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च वक्तव्यः । १२८1 

स्त्रीलिङ्ग मेंवत्तमान श्वशुर शब्द से उड. प्रत्यय श्रौर उस 
कै उकारश्रकारकालोपहो जावे। जैसे- वभ्रुः । 

यहां किसी से उड प्राप्त नहीं, इसलिये यह वात्तिक श्रपूवं- 
विधायक है ।१२८। 

ऊरूत्तरपदादौपम्ये ।। १२९1 -प्र० ४।१।६६९॥ 


स्त्रीलिग में वत्तंमान ऊरु उत्तरपद मेंदहै जिस कै, उस 
प्रातिपदिक से उपमान अ्रथं में उड प्रत्यय होवे। जैसे-- 








9 
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कदलीस्तम्भ इवोरू श्रस्याः स्त्रियाः सा कदलीस्तम्भोरूः; 
नागनासोरूः । 

यहां श्रौपम्य' ग्रहण इसलिये है कि- -वृत्तोरः स्त्री, यदांन 
होवे ।\१२९॥ 


संहितशफलक्षणवामादेश्च ।। १२३०।। 
--श्र० ४।१। 4० ॥। 
स्त्रीलिग में व्तंमान संहित लफ लक्षण वा वाम शब्द लिस 
के श्रादिमेंहो, एेसे ऊरूत्तर प्रातिपदिक सेञ्ड. प्रत्यय हवे । 
जेसे- संहितोरूः; शफोरूः; लक्षणोरूः; वामोरूः । 
यहां उपमान ग्रथ नहींहै, इसलिये इस सूत्रका थक्‌ 
श्रारम्भदहै, नहीं तो धवं सूत्रसेही हो जाता ।१३०।। 
का०--षहितहाभ्यां च \१३९।। 
स्त्रीलिग में वर्तमान सहित श्रौर सह शब्द सेपरे जो ऊरु 
प्रातिपदिक उस से उड प्रत्यय होवे । जसे- सहितोरूः; स्टौरूः 
इत्यादि ॥१३१।। 
कद्र.कमण्डल्वोश्छन्दसि ।। १३२। 
-्र० ४।१।७१॥ 
स्त्रीलिगमें वतमान कद्र श्नौर कमण्डलु प्रातिपदिकों से 
वैदिक प्रयोग विषय में ऊडः प्रत्यय होवे । जैसे कटूश्च वे सुपर्णी 
च; मास्म कमण्डलू शूद्राय दद्यात्‌ । 
यहां "छन्दो ग्रहण इसलिये है कि--कदरूः; कमण्डलुः, यहां 
नहो ।।१३२॥ 
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वा०~गुग्गुलुमधुजतुपतयाल्‌नार्‌ पसङडः ख्यानम्‌ ! १३३।। 


स्त्रीलिग में वत्तमान वेदिक प्रयोगविषय में गुग्गुलु मधु जतु 
श्रौर पतयालु प्रातिपदिकं से उड प्रत्यय होवे । जैसे- गुग्गुलः; 
मधः: जतुः; पतयाल: ।।१३३॥। 


संज्ञायाम्‌ \\१३४।) --म०४।१।७२॥ 


स्त्रीलिग में वत्तमान संज्ञाविषय में कदु ग्रौर कमण्डलु 
प्रातिपदिकं से उड प्रत्यय होवे । जेसे-- कद्रूः; कमण्डलूः । 


ब्रह संज्ञा' इसलिये है कि--क 
होत्रे :1१३४॥। 


; कमण्डलुः, यहां ऊङ्‌ न 





शाङ्खं रवादो डीन्‌ {\१३५।। - भ्र ४।६।७३॥ 


स्वीलिग में वत्तंमान जाति श्रथ मेशाङ्गरवश्नादि श्रौरभ्रज 
परत्यथान्ति प्रातिपदिकं से डीन्‌ प्रत्यय होवे | जैपे--शाङ्खरवी ! 
कापटवी । अ्रजन्त वैदी; श्रौर्वी। 


यहां जाति की श्रनुवृत्तिश्राने सेपुयोग मेंप्राप्त डीष्‌का 
वाधः वह सूत्र नहीं होता । जैसे वेदस्य स्त्री वेदी, यहां डीष्‌ 
होता डो दै ।१३५॥ 





यङ.श्चाप्‌ ॥ १३६ ॥ - ० ८।१।७४॥ 

स्त्रीलिग मे वत्तंमान जात्तिवाची यड प्रत्ययान्त प्रा तिपदिकसे 
चाप्‌ प्रत्यय होवे } जसे -्राम्बष्ट्या; सौवीर्या; कारीषगन्ध्या; 
वरराद्या इत्यादि ।।१३६।। 
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वा०--षाच्च यजः ॥ १३७ ॥ 

स्तरीलिग में वत्त॑मान जो षकार से परे यज. तदन्त प्रातिपदिक 
से चाप्‌ प्रत्यय होवे । जंसे--शाकंराक्षया; पौतिमाष्या; गौकक्ष्य 
इत्यादि ।।१३७।। 

आवट्याच्च" ।। १२८ ॥। -्र०४।१।७५॥ 

स्तरोलिग मे वत्तमान जातिवाची श्रावटय शब्दसे चाप्‌ 
प्रत्यय होवे । जैसे -ग्रावटचा ।1१३८॥। 

तद्धिताः ॥ १३९ ॥ -त्र० ४।१।७६॥ 

यह श्रधिकार सूत्र ह । पञ्वमाऽध्याय पय्यंन्त इसका प्रधिकार 
जायगा । इससे प्रागे जो जो प्रत्यय विधान करे, सो सोतद्धित- 
संज्ञक जानने चाहिये ।।१३९।। 

यूनस्तिः {1 १४० ॥ -श्र०४।२।७७॥ 

जो स्त्रीलिग मेँ वत्तमान युवन्‌ शब्द से ति प्रत्यय होतारै, 
वह तद्धितसंज्ञक भी हो जावे । जंसे- युवतिः ।।१४०।। 

श्रणिजोरनाषयोगुं रूपोत्तमयोः ष्यडः गोत्रे ॥ १४१९ ॥ 

--श्र० ४।१।७८॥; 


जो स्तरीलिग में वत्तमान गोत्र प्रथ में विहित ऋषिभिन्न श्रण्‌ 
ओर दन. है, ये जिनके अरन्त मेहो, एसे गुरूपोत्तम श्रर्थात्‌ जो 


१. यह्‌ श्रवट शब्द गर्गादिको मेँ पटा है, इसलिये यज. प्रत्ययान्त 
से डीष्‌ प्रत्यय ( यजश्च ) इस उक्त सूत्र से प्राप्त टै उसका श्रपवाद दै । 
परन्तु प्राडीन श्रयो के मत मतो प्फटोता हीदै। जैसे-- 
स्रावट्यत्यनौ । 


४२ / स्त्रैणतादधिते 


नूतीय श्रादि श्रन्त्यव्णं के पूवं गुरुसंज्ञक वणं हों, उन प्रातिपदिकों 
के स्थान में ष्यडः श्रादे् हो, वह्‌ तद्धितसंजक भो हो जवे । 


जसे -प्रण्‌- -करीषस्येव गन्धोऽस्य स करीषगन्धिः: कुमुद 
गन्धिः । तस्य [ श्रपत्यं ] स्त्री कारीषागन्ध्या; कौमुदगन्ध्या} 
इनन वाराह्या; बालाक्या+ । 


यहां श्रण्‌ ग्रौर इन ' इसलिये दै कि--ऋतभागस्यापत्यं स्वरी 
श्रात्तंभागी, यहां विदादिकों सेश्रन. हृश्रादै, इस कारण ष्यङ्‌. 
नहीं होता 1 शभ्रनार्ष' इसलिये कहा है कि--वाशिष्ठी; वैश्वामित्री, 
यहां न हो । युरूपोत्तम' ग्रहण इसलिये दै कि-- ग्रौपगवी; 
कापटवी, यहांनहो। ग्रौर गोत्र इसलिये टै कि--स्राटिच्छत्री, 
यहां नहो ।१४१॥ 





गोत्रावयवात्‌ ॥ १४२ ॥ -प्र०४।१।७९॥) 


इस सूत्र का प्रारम्भ गुरूपोत्तम विशेषण न घटने क लिये 
है । 


स्त्रीलिग मेँ वर्तमान गोत्र का श्रवयव श्रर्थात्‌ गोत्राभिमतकुल 
मँ मुख्य पुणिक भुणिक ्रौर मुखर प्रादि प्रातिपदिक से विहित 
जो गोत्र प्रथमे श्रण्‌ श्रौर इञ है, उनके स्थान में ष्यडः. भ्रादेश 
हो, वह्‌ तद्धितसंज्ञक भी होवे। जंसे-पौणिक्या; भौणिक्या; 
मौखर्य्या इत्यादि ।। १४२। 


१. यहां करीषगन्धि प्रौर कुमुदगन्धि शब्दों से ( तस्यापत्यम्‌ ) 
इससे श्रण्‌ ्रौर वराह तथा बलाका शब्दों से ( ग्रतहल. ) इस 
श्रागामी सूत्रसे इल. हुत्रा है ॥ 
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१५. 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌/४३ 
क्रौड्यादिभ्यश्च ॥ १४३ ॥ - प्र ४।१।८०\' 


स्त्रौलिग मेँ वत्तंमान क्रौडि श्रादि प्रातिपदिकं से ष्यडः. 
प्रस्यय, श्रौर उसकी तद्धितसंजञा भी हो । जेसे--कौडया; लाडघा; 
व्याञ्या इत्यादि ।। १४६।। 


दैवयज्निशौचिदृक्षिसात्यमु्रिकाण्ठेविद्धिम्योऽन्यतर- 
स्याम्‌ }; घट}; -प्र०४।१।८्१॥ 


गोत्र अर्थं गें वर्तमान दैवयन्नि शौचिवक्षि सात्यमृग्र प्रौर 
काण्ठेविद्धि प्रानिएदिकों से स्त्रीलिग में ष्यङ्‌ प्रत्ययो. उसकी 
तद्धितसंज्ञाभोटहो। 


जेमे--दैवयञूया; शौचिवृक्ष्या; सात्यमुग्रूया; कण्ठेविद्‌ध्या । 








श्रौर पक्ष मे (इतो मनुष्यजातेः) इम उक्त सूत्र ते डोष्‌ 
होता है । जसे दैवयज्ञी; शौचिवृक्षी; सात्यमुग्री; कणण्ठेविद्धी 
इत्यादि ।। १४४।। 


इति स्तरौप्रत्ययप्रकरणम्‌ ।। 





समर्थानां प्रथमाद्वा !। १४५ ।! -प्र०४।१।८२॥ 


समर्थानाम्‌ प्रथमात्‌ वा इन तीन पदोंका श्रधिकार करते 
है । इसके ग्रागे जो जौ प्रत्यय कहेर्है, वे समर्थो की प्रथम प्रकृति 
से विकल्प करके होगे, पश्च मेँ वाक्य भी बना रहे । यट धिकार 
छः पःद प्र्थात्‌ पञ्चमाध्याय के द्वितीय प्राद के रत््येन्त 
जावेगा ¦ जसे -उपगोरपत्यम्‌ गरौपगवः । 


४४।स्त्रेणताद्धिते 


यहां 'सम्थनाम्‌' इक्षलिये है कि-कम्बल उपगोरपत्यं 
देवदत्तस्य, यहां उपगु शब्द से प्रत्यय नहीं होता । श्रथमात्‌! 
इसलिये टै कि--पष्ठघन्त ही से होवे प्रथमान्त से नहीं हो। 
जैसे -उपगुसे होतादै, पत्यसे नहींहो। वा इसलियेदैकि 
वाक्य भी वना रहै । जंसे -उपगोरपत्यम्‌ ।। १४५।। 


प्राग्दीन्यतोऽण्‌ ।। १४६) -न्र५ ५।१।-३॥ 

( तेन दीव्यति० ) इस सूत्र पर्यन्त श्रण्‌' प्रत्यय का 
श्रधिकार्‌ करते दै । यहांसे प्रागे जो जो विधान करेगे, वहां वहां 
श्रपवाद विषयों को छोड़के ग्रण्‌ ही प्रवृत्त होगा । 

जंग--( तस्यापत्यम्‌ ) यहां प्रत्यय विधान क्ियाहै, सो 
म्रधिकारके होनेसे ग्रण्‌ ही होता है । जसे--उपगोरपत्यम्‌ 
श्रौपगवः; कापटवः इत्यादि ।। १४६॥। 


अश्वपत्यादिभ्यश्च' ¦ १४७ !}  श्र५ ४।१।८४॥ 


राग्दोग्यतीय श्र्थो, रथात्‌ “तेन दीव्यत्ति०' इस सूत्र से 
पूवं पूर्वं जो जौ ्रथं विधान क्रिये है, उन उन में श्रश्वपति श्रादि 
प्रातिपदिक से श्रण्‌ ही होवे। जैसे- श्राश्वपतम्‌; शातपतम्‌ 
धानपनम्‌; गाणपतम्‌ इत्यादि ॥ १४७; 

दित्यदित्यादित्यपत्यत्तरपदाणण्यः ॥ १४८ ॥ 

--अ० ४।१।८५॥ 

यहां भो प्राग्दीव्यतीय कौ ्रनुवृत्ति आती है । सनौर यह्‌ सूत्र 
भ्रण्‌ का श्रपवादहै। 
पति जिनके उत्तरपद मँ हो उन प्रातिपदिकों से श्रगले सूत्र मे ण्य 
श्रत्यय कटा है, उस कः पुरस्तात्‌ श्रपवाद वहं सूत्र है 1! 
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दिति अ्रदिति भ्रादित्य श्नौर पद्युत्तरपद प्रादिपदिक से प्राग्दी 
व्यतीय श्रथ में तद्धितसंज्ञक ण्य प्रत्यय होवे। जसे दैत्यः; 
भ्रादित्यः; श्रादित्यम्‌ । पत्युत्तरपद--श्राजापत्यम्‌; सैनापत्यम्‌ 
इत्यादि ।। १४८ ॥। 

वा०-पमाच्च | ९४९1} 

प्राग्दीव्यतीय भ्र्थो में यम प्रातिपदिक से भी तद्धितसंज्ञक 
ण्य प्रत्यय होवे । जेसे-याम्यम्‌ ।। १४९ ॥ 

वा०-वाडः मतिपित्‌नलां छन्दस्युपसडः यानम्‌ 1\ ११५०।। 

प्राग्दीव्यतोयब्र्थोमें वाक्‌ मति ग्रौर पित्रमत्‌ प्रातिपदिकं 
से [ वेदिक प्रयोग विषय में | तद्धितसंज्ञक ण्य प्रत्यय हो। 
जेसे- वाच्यम्‌; मात्यम्‌; पेतृमत्यम्‌ ।। १५० ।। 

वा०-पु।यन्धा जाज्पै ;; १५१।। 

प्राग्दव्यतीयश्रर्थो मे पृथिवी प्रातिपदिक से जश्रौर ग्ज. 
प्रत्यय होवे । जेसे--पाथिवा; पाथिवी, ॥ १५१॥ 


वा०-देवाद्यञ्यञ्मौ ¦) १५२।। 


प्राग्दीव्यतीय प्र्थोमें देव प्रातिपदिक से यनन श्रौरश्रज 
प्रत्यय होवें । जेसे- देव्यम्‌; दंवम्‌ ।। १५२ ॥ 


वा०-दहिषष्टिलोपश्च ।{ १५३।। 


प्राग्दीव्यतीय श्रथ में बहिष्‌ प्रात्तिपदिकसे ण्य प्रत्ययश्रौर 
उसक्रेटिकालोपभी होवे) जं; -वहि्भेवो बाह्यः ।। १५३॥ 


१. यहां ज श्रौर श्रव्य प्रत्ययो मे दीभेदरटैक्िजान्तसे डीप्‌ 
प्राप्त नहीं, ग्नौरः ग्रजन्तसे डीप्‌ हो जातः टै ॥ 





४६ ॥ स्तरणताद्धिते 

वः०-रईकक्‌ च ।। १५४।। 

प्राग्दीव्यतीय भ्र्थो मे वहिष्‌ प्रातिपदिक से ईकक्‌ प्रत्यय 
श्नौरउश्केटिकालोपभी होत्रे । जसे बाहीकः ।। १५४॥।। 

<;०-ईकञ्य छन्दरिः \ १५५; 

प्राग्दीव्यतीय भ्र्थो मे वेदिक प्रयोगव्रिषयक वहिष्‌ प्रातिपदिक 
से ईक प्रत्यय श्रौर उसके टि क्रा लोपभी होवे । जैसे-- 
वाहीकः^ ।। १५५ ॥ 

वा०~स्थाम्नोऽकारः ।। १५६।। 

प्राग्दीव्यतीय भ्र्थोँ में स्थामन्‌ शन्दान्त प्रातिपदिकसे प्रकार 
प्रस्यय होवे । जसे --ग्रणवत्थामः ।। १५६ ॥ 

वा०-लोम्नोऽपत्येषु बहुषु ।। १५७।। 

वहत श्रपत्य वाच्य हों, तो लोमन्‌ शब्दान्त प्रातिपदिक से 
श्रकार प्रत्यय हो जावे। जेमे- उडलोम्नोऽपत्यानि उडुलोमाः; 
शरलोमाः इत्यादि । 

यहां "बहुत श्रपत्य' ग्रहण इसलिये टै कि - -उडृलोम्नोऽपत्यम्‌ 
म्रौडुलोमिः; शारलोमिः, यहाँ श्रकार प्रत्यय न होवे ।। १५७ ॥ 

दा०-षएदत्र गोरजादिप्रसड गे यत्‌ ॥। १५८।। 

मर्वत्र अर्थात्‌ प्राग्दीव्यतोय र्था में गौ प्रातिपदिकसेभश्रण्‌ 
म्रादि ब्रजादि प्रत्ययो को प्राप्ति मे यत्‌ प्रत्यय ही होवे। जेसे-- 
गव्यम्‌ । 











१. पूवं वाक्तिक में ईकक्‌ श्रौर यहां ईकजा. इन दो प्रत्ययो मेँ केवल 
स्वरकाहीभेद दै। अर्थात्‌ लोक मे श्रन्तोदात्त ञ्नौर वेदमेंब्राययुदात्त 
स्वर होता दै 


व~ 2 
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यहं श्रजादिग्रसंगः इसलिये कठा है कि-गौरूप्यम्‌; 
गोमयम्‌, इत्यादि में यत्‌ न होवे ।। १५८ ॥ 


उत्ादिभ्योऽव्य. 1: १५९।। प्र ४।१।८६॥ 
प्राग्दीव्यतीय श्र्थो नें उत्स श्रादि प्रातिपदिकों से तद्धितसंज्ञक 
श्रन प्रत्यय होवे । जैसे ग्रौत्सः; प्रौदपानः; वैकरः इत्यादि । 


श्रण श्रौर उस के श्रपवादों का भी यह सूत्र श्रपवाद 
है । १५९॥ 


स्त्रीषु साभ्यां नञा स्नजोौ भवनात्‌ ।। १६०॥। 
--श्र° ४। १। ८७॥ 


( धान्यानां भवने ) इस सूत्र से पूवं पूवं सव ब्र्थोमेंस्त्री 
श्रौर पुस्‌ प्रातिपदिकं से यथासंख्य करके नञ. श्रौर स्न 
प्रत्ययहौं। 

जेते स्त्रीषु भवम्‌ स्त्रैणम्‌; पौँस्नम्‌ । स्त्रीभ्य प्रागतम्‌ 
स्त्रैणम्‌; पौँस्नम्‌ । स्त्रिया प्रोक्तम्‌ स्त्रेणम्‌; पौँस्नम्‌ । स्त्रीभ्यो 
हितम्‌ स्त्रैणम्‌ ; पौँस्नम्‌ इत्यादि ॥ १६० ॥ 

द्विगोलु गनपत्ये ।1१६१।। -अ०४।१।८८॥ 

द्विगु का सम्बन्धी निमित्त, भ्र्थात्‌ जिसको मानके दिग 
किया हो, उस अ्रपत्यवजित प्राग्दीव्यतीय तद्धितसंज्ञक प्रत्यय का 
लुक्‌ होवे । जेसे-पञ्चयु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः पञ्चकपालः; 
दशकपालः; द्वौ वेदावधीते द्विवेदः; त्रिवेदः। 

[ यहां श्रनपत्य' ग्रहण इसलिये है कि-्ैदेवदत्तिः | 
इत्यादिमें लुक्‌ नहो ।। १६१ ॥ 


४८ / स्वगताद्धिते 


गोत्रेऽलुगचि ।।१६२।। -्र०४) १।८९॥ 

जो ( यस्कादिभ्यो गोत्रे) इत्यादि सूत्र से जिन गोत्र प्रत्ययो 
कालुक्‌ कहचुके द सोन हो, प्राग्दीव्यतीय अ्रजादिप्रस्यय परे 
होंतो। जेसे--गर्गाणां छात्राः गार्गीयाः; वात्सीयाः; आ्रातरे्यायाः; 
खारपायणीयाः । 


यहां "गोत्र" [ ग्रहण | इसलिये है कि-कौबलम्‌ ; बादरम्‌; 
यहां निषेध नहो । श्रौर श्रच्‌' ग्रहण इसलिये दै कि गर्गेभ्य 
भ्रागतं गर्गरूप्यम्‌ ; गर्गमयम्‌ , यहां हलादि प्रत्ययो के परे लुक्‌ 
हौ जावे ।॥ १६२ ॥ 


यूनि लुक्‌ ।।१६३।। - प्र ४।१।९० ॥ 


जव प्राग्दीव्यतीय प्रजादि प्रत्यय की विवक्षा होवे, तव 
युवापत्य श्रथं मे विहित जो तद्धितसंज्ञक प्रत्यय उसका लुक्‌ हो, 
किर जिस प्रकृति से जो प्रत्यय प्राप्तहोसो होवे । 

जैसे फाण्टाहतस्यापत्यं फाण्टाहृतिः । तस्य युवापत्यम्‌ , यहां 
( फाण्टाहततिमिम० ) इससे युवापत्य मे ण होकर = फाण्टाहृतः । 
फाण्टाहृतस्य गूनण्छात्राः इस श्रथं कौ विवक्षा होते ही यूवापत्य 
का लुक्‌ होके उस इञ. प्रत्ययान्त फाण्टाहृति प्रातिपदिक से 
(इञश्च) इस सूत्रसे शेषिक भ्रण प्रत्यय हो जाता है=जंसे-- 
फाण्टाहूता : । 

तथा भगवित्तस्यापत्यं भागवित्तिः, यहां प्रथम गोत्र मे इम. । 
तस्य भागवित्तेरपत्यं माणवको भागवित्तिकः, यहां युवापत्य में 
ठक्‌ हु्रा है भागवित्तिकस्य यूनण्छात्राः, दस ब्रथं की प्रपेक्षामें 
यहां भी पूवं के समान युव प्रत्यय ठक्‌ कौ निवृत्ति होकर इन्त 
से प्रण. हो जाता = उते--भागवित्ताः । [ तिकस्यापत्यं 
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तेकायनिः । तस्य | तेकायनेरपत्यं माणवकः तंकायनीयः 1 
तैकायनीयस्य यूनश्छात्राः तेकायनोयाः, यहां युव प्रत्यय द की 
निवृत्ति मे फिनन. प्रत्ययान्त तेकायनि वृद्ध प्रातिपदिक से छ प्रत्यय 
हृश्रा है, इत्यादि 


यहां श्रजादि के परे लोप' इसलिये कहा है कि-फाण्टा- 
हृतरूप्यम्‌; फाण्टाहृतमयम्‌ , यहां लुक्‌ न हो । प्राग्दीव्यतीय श्र्थो 
मेलोपहोता है, भ्नन्यत्र नहीं भागवित्तिकाय हितं भागवित्ति- 
कीयम्‌ , यहां नहो ।। १६३ ॥। 


फक्‌फिजोरन्यतरस्याम्‌ । १६४।। -अ०४।१।९१॥ 


जो प्राग्दीग्यतीय भ्र्थवाची श्रजादि प्रत्ययपरे हों,तोफक्‌ 
श्रौर फिञ. युवप्रत्ययों का लुक्‌ विकल्प करके होवे । 


जेसे-गर्गस्यापत्यं गाग्यंः ( गगं शब्द से यज्ञ. ), तस्य 
युवापत्यम्‌ ( तदन्त से फक्‌ ) =गाग्यायणः, तस्य छात्राः, इस 
विवक्षामें फक्‌ का लुक्‌ =गार्गीयाः। ग्रौर जिस पक्षमेंलुक्‌न 
हृश्ा वहां गार्म्यायणीया; वात्सीयाः, वात्स्यायनीयाः इत्यादि । 
फिञ़्_-यस्कस्यापत्यम्‌ ( शिवादिकों से श्रण्‌ ) यास्कः, तस्य 
युवापत्यम्‌ (श्रणन्त दर यच्‌ प्रातिपदिक से फिन्न. ) यास्कायनिस्तस्य 
छात्राः, इस विवक्षामेंफिञि का विकल्प से लुक्‌ = यास्कीयाः, 
यास्कायनीयाः इत्यादि । १६४ ।। 


तस्यापत्यम्‌ ।\१६१५।। -प्र०४।१।९२॥ 


समर्थो में प्रथम षष्ठीसमथं प्रातिपदिक से श्रपत्यश्रथंमें 
रण्‌ श्रादि प्रत्यय विकल्प करके होवें । जैसे--उपगोरपत्यम्‌ 
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श्रौपगव; बआ्रश्वपतः; दैत्यः; श्रौत्सः; स्व्रेणः; पौंस्नः 
इत्यादि ।। १६४ ॥ 


ओगुंणः । १६६।। -प्र० ६।४॥। १४६ ॥ 


जो तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हो, तो उवर्णान्त भसंज्ञक श्रङ्ग 
को गुण हो । जैसे--उपगोरपत्यम्‌ श्रौपगवः इत्यादि ।। १६६ ॥ 


तद्धितेष्वचामादेः ।। १६७।। -प्र० ७।२।११७॥ 


जोज्रित्‌ णित्‌ प्रौर कित्‌ तद्धितसं्ञक प्रत्यय परेहों,तो 
श्रचोंके बीच मेंजो प्रादि ग्रच्‌ उसके स्थान में वृद्धि हो। 
जैसे -श्रौपगवः; वाश्रव्यः; माण्डव्यः इत्यादि ।। १६७ ॥ 


यस्येति च । १६८॥। -प्र०६।४। १४८ ॥ 


जो तद्धितसंज्ञक प्रत्यय श्रौर ईकार परे हों, तो भसंज्ञक 
इवर्ण श्रीर श्रवणं का लोप होवे। जेसे-ईकार- दाक्षो; 
प्लाक्षी । तद्धित में इवणं का लोप--दोलेयः; वालेयः; आत्रेयः 
इत्यादि । अ्रवणं का लोप--कुमारी; किशोरी; दैत्यः; ्राफ्वपतः; 
श्रौत्सः; स्त्रेणः; पौँस्नः इत्यादि ।। १६८ ॥ 


एको गोत्रे ।॥। १६९॥। -प्र०४।१।९३॥ 


गोत्र प्रथमे एकौ प्रत्यय होवे, अर्थात्‌ द्वितीय प्रत्ययन 
हो । अ्रथवा प्रकृति का नियम करना चाहिये कि जहां गोत्रापत्य 
की विवक्षा हो, वहां एक ही प्रथम मुख्य जिससे भ्रपत्याधिकार 
मे कोई प्रत्यय न हुश्रा हो, उससे प्रत्यय की उत्पत्ति हो । जेसे-- 
गार्ग्यः; नाडायनः इत्यादि ।। १६९ 11 


>: 
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गोत्राद्यून्यस्त्रियाम्‌ ।। १७०।1 - प्र ४।१।९४॥ 


श्रौर जब युवापत्य की विवक्षा हो, तो गोत्रप्रत्ययान्त प्रकृति 
ही से दसरा प्रत्यय होवे । जेसे-माग्यंस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः; 
वात्स्यायनः; दाक्षायणः; प्लाक्षायणः; यहां युवापत्य में "फक्‌! 
श्रौर श्नौपगविः; नाडायनिः; यहां युवापत्य में इन ' हृभ्रा है । 


यहां स्वी का निषेध' इसलिये है कि--दाक्षी ; प्लाक्षी, यहां 
गोत्रप्रत्ययान्त से स्त्रीप्रत्यय हुभ्रा है ।। १७० ।। 
श्रत इञ्म्‌. ॥ १७१।। -म्र०४।१।९५॥ 


जो सम्थोँ का प्रथम षष्ठीसमथं श्रकारान्त प्रातिपदिक है, 
उससे प्रप्य श्रथं में इञ. प्रत्यय विकल्प करके होवे । जैसे-- 
दक्षस्यापत्यं माणवको दाक्षिः; दाशरथिः । 

यह्‌ सूत्र ्रण्‌ का श्रपवाद है । यहां (तपरकरण' इसलिये है 
कि--शुभंयाः; कीलालपाः; इत्यादि से "इ." न हो, प्र्थात्‌ 
आकारान्तसे निषेध हो जाय ।॥ १७१ ॥। 


बाह्वादिभ्यश्च ।। १७२। -प्र० ४।१।९६॥ 


समर्थाँ के प्रथम षष्ठी समथं बाहू भ्रादि प्रातिपदिकं से 
अपत्य भ्रं मेंइञ प्रत्यय विकल्प करके होवे । जेसे- बाहविः; 
ओपवहविः इत्यादि ।। १७२ ॥ 


सुधारतुरकड च ।\१७३।। - प्र०४।१।९७॥ 


समर्थो के प्रथम षष्ठीसमथं सुधातु प्रातिपदिक से इन्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके श्रौर उसको श्रकड प्रादेश भी हो। जैसे 
सुधातुरपत्यं सौधातकिः ।1 १७३ ॥। 
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वा०-व्यासवरुडनिषादचण्डालबिम्बानामिति वक्तव्यम्‌ 
॥। १७४।॥ 


ग्यास, वरुड, निषाद, चण्डाल श्रौर बिम्ब प्रातिपदिकों से 
इन प्रत्यय होवे । जेसे-व्यासस्यापत्यं माणवको वैयासकिः; 
वारुडकिः; नंषादकिंः; चाण्डालकिः; बैम्बकिः? इत्यादि ।। १७४।। 


गोरे कुञजादिभ्यश्च्फञ् * ।। १७५।। 
ध -श्र० ४।१।९८॥ 
यह्‌ सूत्र इत्र. का श्रपवाद दै। गोव्रसं्ञक श्रपत्य प्रथं मे 
प्रथम प्रकृति कुञ्ज श्रादि प्रातिपदिकं से च्फन प्रत्यय हो । जैसे-- 
करञ्जस्य गोत्रापत्यं कौञ्जायन्यः, कौञ्जायनयौ, कौञ्जायनाः; 
ब्राध्नायन्यः, ब्राध्नायन्यौ, ब्राध्नायनाः इत्यादि । 
यहां शगोत्र' इसलिये कहा दै कि-कुञ्जस्यानन्तरापत्यं 
कौञ्जिः, यहां श्रनन्तरापत्य में च्ञ. नहो । गोत्र का प्रधिकार 
(शिवादि ०) इस सूव्रपयेन्त जानना चाहिये ॥। १७५ ॥ 


१. इन व्यास श्रादि प्रातिपदिकं से श्रवन्तों के ठोनेसे इन. तो हो जाता, 
पर श्रकड ्रादेश होने के लिये यह वात्तिक पढ़ा है ॥ 

२. यहां च्ञ, प्रत्यय मेँ चकार का भ्रनुबन्ध (्रातच्फजो०) इस सूत्र म 
सम्बन्ध होने के श्रौर जकार वृद्धिके लिये है। श्रौर इन च्फन्‌ 
प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्वा्थंमें श्रज. प्रत्ययहो जाता दहै । उस 
जय प्रत्यय की तद्राजसंज्ञा होने से बहुवचन में लुक्‌ हौ जाता है ।। 

३. विकल्प, समर्थो का प्रथम इन दो का अ्रधिकारद्धः पाद मे, श्रौर 
तद्धितसंज्ञा का श्रधिकार पंचमाध्याय पर्यन्त तथा षष्टीसमर्थं का 
श्रधिकार इसी पादमं जाता है । सो इन सव का प्रतिसूतव्र म सम्बन्ध 
समना चाहिये, भ्रव वार वार नहीं लिदधेगे ॥ 
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नडादिभ्यः फक्‌ ।। १७६।। -प्र० ४।१।९९॥ 

यह सूत्र भो इज का श्रपवाद है । नड ्रादि प्रातिपदिकोंसे 
गोत्राऽपत्य ग्रथं में फक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे- नडस्य गोत्रापत्यं 
नाडायनः; चारायणः इत्यादि । 

यहां भी गोत्र को प्रनुवृत्ति ग्राने से श्रनन्तरापत्य मे नाडिः, 
[यहां ] फक्‌ नहीं होता, किन्तु इञ हो जाता है ।। १७६ ॥ 

हरितादिभ्योऽव्यः' ।। १७७।। 

--श्र० ४।१। १००॥ 

यह्‌ भोसूत्र इञ. का ही अपवाद है प्रौर जो शब्द 
हरितादिकों में श्रदन्त न हों उनसे भ्रण्‌ काभ्रपवाद समभना 
चाहिये । 

जो विदाद्यन्तगत भ्रजन्त हरितादि प्रातिपदिक है, उनसे 
युवापत्य प्रथं मे फक्‌ प्रत्यय हो । जसे हरितस्य युवापत्यं 
हारितायनः; कंदासायनः इत्यादि ।। १७७ ॥ 

यल्िजोश्च ।। १७८।। -प्र० ४। १। १०१॥ 

गुवापत्य श्रथं मँ यजन्त श्रौर इजन्त प्रातिपदिकों से फक्‌ 
प्रत्यय हो। जैसे--यतन्त- गाग्यंस्य गुवापत्यं गार्ग्यायणः, 
वात्स्यायनः । इनन्त से दाक्षायणः; प्लाक्षायणः इत्यादि । 

यह सूत्र यजन्तसेड. का ग्रौर इजन्तसेश्रण्‌ का बाधक 
समभना चाहिये ।। १७८ ॥ 


१. इस सूत्रमें  मोतराऽ्पत्य की विवक्षा यो नहीं है कि हरितादिकों से प्रथम 
गोत्रापत्य में ग्रा. विधान है, फिर दूसरा प्रत्यय गोत्रापत्य में नहींहो 
सकत, किन्तु युवापत्य मे ही होगा ॥ 
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शरद्रच्छुनकदर्भाद्‌ भृगुवत्साग्रायणेषु ।। १७९।। 
--भ्र० ४। १) १०२॥ 

जो गोत्रापत्य भ्रमे भृगु, वत्स, श्राग्रायण ये ग्रपत्य विशेष 
ग्रथं वाच्य हों, तो यथासंख्य करके शरद्रत्‌ शुनक श्रौर दं 
प्रात्तिपदिक से फक्‌ प्रत्यय हो । 

जैसे शारद्रतायनः, जो भृगु का गोत्र हो, नहीं तो 
शारदतः । शौनकायनः, जो वत्स का गोत्र हो, नहीं तो शौनकः । 
दार्भायणः, जो श्राग्रायण का गोत्रहो, नहीं तो दाभिः। 

यह भो सूत्र श्रण्‌ श्रौर इत्र. दोनों का ग्रपवाद टै ।। १७९ ॥। 


द्रोणपर्वतजोवन्तादन्धतरस्याम्‌ ।१८०।। 
--श्र० ४।१। १०३॥ 


द्रोण पर्व॑त श्रौर जीवन्त प्रातिपदिक से फक्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके होवे । 

यह्‌ सूत्र इन. का ही श्रपवादहै। श्रौर एक्‌ विकल्प चला 
ही श्राता दै, दूसरा ग्रहण इसलिये है कि- पक्ष में इत्र. प्रत्यय 
भीहो जवे । ग्रौर यहं श्रप्राप्त विभाषा सममनी चाहिये । जैसे-- 
द्रोणस्य गोत्रापत्यं द्रौणायनः, द्रौणिः, पार्वतायनः, पावंतिः; 
जैवन्तायनः, जैवन्तिः ।। १८० ॥ 


अनृष्यानन्तये विदादिभ्योऽन.' ॥१८१।। 
--श्र०४८। १।१०४॥ 
१. इस प्रकरण मे श्रपत्य तीन प्रकार के समभने चाहिये रथात्‌ मोत्रापत्य, 
युवापत्य प्रौर श्रनन्तरापत्य । इसमें से गोत्रापत्यं रौर व्य का 
श्रागे इमी प्रकरण में व्याख्यान किया है । ग्रनन्तरापत्य पिनाकी 
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गोत्राऽपत्य श्रथ मे विद श्रादि प्रातिपदिकों से श्र. प्रत्यय 
होवे । जैसे--विदस्य गोत्रापत्यं वैदः; ग्रौवंः इत्यादि । 
परन्तु विदादिगण मे जो ऋषिवाचौ से भिन्न पूत्रश्रादि शब्द 
पढे है, उनसे श्रनन्तरापत्य प्रथं हीमे भ्रञ्. प्रत्यय होवे । जैसे-- 
पौत्रः; दौहित्रः; नानान्द्रः इत्यादि । 
यह सूत्र भी दन्न श्रादि प्रत्ययो का श्रपवाद है ।। १८१ 1; 
गर्गादिभ्यो यज 11१८२} - प्र ४।१।१०५॥ 
यह सूत्र भी श्रण्‌ आदि प्रत्ययो का ही श्रपवाद है। 
गोघ्रापत्य प्रथं में ग्गं श्रादि प्रातिपदिकों से यज्ञ. प्रत्यय 
होवे । जैसे गायः; वात्स्यः; वैयाघ्रपद्यः इत्यादि ॥ १८२ ।। 
मधु बभ्वरोर्बाह्मणक्ौशिकयोः' ।।१८३।। 
श्र ४।१। १०६॥ 
ब्राह्मण ग्रौर कौशिक गोत्रापत्य रथं वाच्य हों, तो मधुश्रौर 
बभ्र. प्रातिषदिकों से यज. प्रत्यय होवे । जंसे-मधोर्गोत्रापत्यं 
श्रेक्षामेंपूत्र को कहते हैँ कि जिसमें कुछ अन्तर नहीं होता । सौ इस 
विदादिगण मेँ जो ऋषिवाची प्रातिपदिक है, उन्दी से गोत्रापत्य भें 
हो, श्रन्य प्रातिपदिकों से श्रनन्तरापत्य भें श्रल. होता है 
१. यह सूत्र रण्‌ का ्रपवाद दै । ओर वश्र. शब्द गर्गादि के श्रन्तगंत 
लोहितादिकों ने पढ़ा है, वहाँ पटने से इससे स्त्रीलिङ्ख मेंष्फ प्रत्यय 
हो जाता है । जसे -वाश्रव्यायणी । श्रौर इस सूत्र मे इस वश्न, शब्द 
का पाठ नियमाधं है कि कौशिक गोत्र मे ही यन्न. प्रत्यय हौ, ग्न्यत्र 
नदीं ।। 
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माधव्यः; जो ब्राह्मण होवे, नहीं तो माधवः। बाश्नव्यः, जो 
कौशिक होवे, नहीं तो बाभ्रवः ।। १८३ ॥ 
कपिबोधादाङ्धिरसे 11 १८४।। - प्र ४।१।१०७॥ 


श्राद्किरस गोत्रापत्य विशेष श्रथं में कपि श्रौर. बोध 
प्रातिपदिक से यत्र. होवे । जेसे-क्पेगेत्रापत्यं काप्यः; बोध्यः, 
जो ब्रङ्ङकिरा का गोत्र होवे । नहीं तो कपिः; बोधिः, यहां ढक्‌ 
श्रौर इ प्रव्ययहोजतिरहै। 


भ्रौर इन्हीं दोनों का यह ग्रपवाद भी है] १८४ ॥। 
वतण्डाच्च ।1१८५।। -श्र०४। १।१०८॥ 


प्राङ्जिरस गोत्रापत्य विशेष प्रथं मँ वतण्ड प्रातिपदिक से 
यतर. प्रत्यय होवे । जेसे--वतण्डस्य गोघ्रापत्यं वातण्डयः, यहां 
भीजो श्रद्कखिरा का गोत्र होवे । नहीं तो वातण्डः, यहां श्रण्‌ हो 
जातादै। 


श्रौरश्रण्‌ काही अ्रपवाद यह सूत्र भी टै ।। १८५॥।1 
लुक्‌ स्त्रियाम्‌ ।१८६।। - म्र ४।१।१०९॥ 


जहां श्राङ्किरसी स्त्रीवाच्य रहे, वहां वतण्ड शब्द से विहित 
यनन. प्रत्यय का लुक्‌ होवे । 


जब लुक्‌ हो जाता दै, तव शाङ्खं रवादि गण में पठने से डीन्‌ 
प्रत्यय हो जाता है । जैसे वतण्डी, जो श्रङ्किरा के गोत्रकीस्त्री 
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होवे । नहीं तो वातण्डचायनी+ यहां ष्फ प्रत्यय हो जाता 
है ।। १८६॥। 


श्रश्वादिभ्यः फ. ।1 १८७॥। - ० ४।१।११०॥ 
यह सूत प्रण्‌ श्रौर इडा काही बाधक है। 


गोत्राऽपत्य श्रथ मं श्रश्व श्रादि प्रातिपदिकों से फञ्‌. प्रत्यय 
होवे । जेसे-ग्रश्वस्य गोत्रापत्यम्‌ प्राश्चायनः; भ्राए्मायनः; 
शांखायनः इत्यादि ।। १८७ ॥ 


भर्गात्‌ त्रेगते ।1१८८।। -्०४।१। १११॥ 


यह केवल इञ. का ही श्रपवादहै। भगं प्रातिपदिक से 
गोत्रापत्य तरेगत्तं भ्रथं में फन. प्रत्यय होवे । जेसे-भगंस्य 
गोत्रापत्यं भार्गायणः; जौ त्रिगत्तं का गोत्र हो । नहींतो भागिः, 
[यहां | इञ. प्रत्यय हो जावे । ८८ ॥ 


शिवादिभ्योऽण्‌ ।।१८९।। - प्र ४।१।११२॥ 


यहां से गोत्र की निवृत्ति हो गर्ई। श्रव सामान्याऽपत्य मे 
प्रत्ययविधान करेगे । यह्‌ सूत्र इञ. आदि का श्रपवाद यथायोग्य 
समना चाहिए । 


१. यह्‌ वतण्ड शब्द गर्गादि के अन्तगंत लोहितादिकोभ पठा है, 
इस कारण इससे स्त्रीगोतर मेँ ष्फ प्रत्यय ॒होके यह्‌ प्रयोग होता है । रौर 
वतण्ड शत्द शिवादिगण मे भीपढ़ाहै, इससे स्त्रीलिङ्ग मे वातण्डीभी 
प्रयोग होता है॥ 
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श्रपत्य श्रथ मं शिव म्रादि प्रातिपदिकोंसे श्रण्‌ प्रत्यय होवे 
जसे. शिवस्य गोत्रापत्यं शेवः; प्रौष्ठः; प्रौष्ठिकः+ इत्यादि ।।१८९॥1 


अवृद्धाभ्यो नदोमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः । १९०।। 


--श्र० ४।१। ११२३॥ 


यह सूत्र ठक्‌ प्रत्यय का श्रपवाद है । श्रपत्य श्रथ में श्रवृदध 
नदी मानुषीवाचक ततन्नामक प्रातिपदिकों से श्रण्‌ प्रत्यय होवे । 
जेसे-यमुनाया श्रषत्यं यामुनः, इरावत्या श्रपत्यम्‌ एेरावतः; 
वैतस्तः; नार्मदः इत्यादि । 


यहां "वद्ध से निषेध' इसलिए है कि चान्द्रभाग्याया श्रपत्यं 
चान्द्रभागेयः, वासवदत्तेयः, इत्यादि में अ्रण्‌ न हुघ्रा । नदी 
मानुषी" इसलिए कहा टै कि सौपर्णेयः; वेनतेयः, यहा श्रण्‌ न 
होवे 1 श्रौर "तन्नामिका! ग्रहण इसलिए है कि--शोभनाया श्रपत्यं 
श्लोभनेयः, यहां भीन हो ॥१९०॥ 


ऋष्यन्धकवृष्णिकुरभ्यश्च ।।१९१।। 
--श्र० ४। १।११४॥ 
१. तक्षन्‌ शब्द शिवादिगण मे पढ़ा है, उससे ( उदीचामिज. ) इस 
श्रागामी सूत्र से उत्तरदेशीय श्रावार्यो के मत के इल, प्राप्त दै, उसका 
बाधक होने कै लिए । परन्तु ण्य प्रत्यय का बाधक नहीं होता । जेसे-- 
ताक्ष्णः; ताक्षण्यः । श्रौर गङ्खा शब्द इस गणमें पटा है, यहां उससे 
श्रण्‌, तिकादि होने से फिल्म. ब्रौर शुश्राविगण में पठने से ठक्‌ प्रत्यय हौ 
जते ह । इस प्रकार तीन प्रयोग होते है। जैसे गाङ्गः; गाङ्गायनिः; 
गाङ्खोयः। तथा विपाशा शन्द यहां ्रौर कुञ्जादिगण मे भीपठादहै, 
इससे उसके दो प्रयोग होते दै ! जैसे--वैपाशः; वैपाशायन्यः ॥ 


------ ----{ 


~ 
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यह्‌ सूत्रडत्र्‌ का अ्रपवाद है । श्रपत्य अ्रथं मँ ऋषिवाची 
वसिष्ठ श्रादि तथा ग्रन्धक वृष्णि कुरुवंशवाची प्रातिपदिकं से 
श्रण्‌ प्रत्ययहो। 

जैसे-[ऋषिः-- ] वसिष्ठस्याऽपत्यं वासिष्ठः; वैश्वामित्रः । 
अ्रन्धकः- श्वाफल्कः ; रान्धसः 1 वृष्णिः- वासुदेवः; प्रानिरुदधः । 
कुरुः- नाकुलः; साहदेवः१ इत्यादि ।\१९१।। 

मातुरत्संख्यासम्भद्रपर्वायाः ॥ १९२ ॥ 

-श्र° ४। १। ११५॥ 

इस मातृ प्रात्तिपदिकसे्रण्‌ तो प्राप्त ही टै, उकारादेश होने 
केलिए यहसूव्रहै। 

म्रपत्य श्रथं मे संख्या, सम्‌ श्रौर भद्रप्वक मानृशव्द की उत्‌ 
श्रादेश रौर श्रण्‌ प्रत्यय भी हो । जसे द्रयोमत्रोरपत्य ट मातुरः; 
त्रैमातुरः; षाण्मातुरः; साम्मातुरः; भाद्रमातुरः । 

यहां संख्या श्रादि" का ग्रहण इसलिए है कि- सौमात्रः, यहां 


केवलग्रण्‌ ही हुग्रा है ।१९२॥ 


१. यहां संशय होता है कि शब्दतो नित्य है, फिर श्नन्धक 
श्रादि वंशोके ्राश्रय से इनका व्याख्यान कंसे वन सकता है, क्योकि 
वंश तो अनित्य दै। (उत्तर) प्रवाहरूप से कल्पकल्पन्त सृष्टि भी 
नित्य है, प्नौर प्रन्धक प्रादि प्रधिकारी शन्द हैँ कि इसप्रकार के कुल 
का नाम अन्धक होना चाहिए, सौ श्रन्धक आदि वंश प्रतिकत्प मेँ 
भ्ननादिचले श्राते हैँ । इस प्रकार इन श्रन्धक ्रादि शब्दों का वंशो के 
साथ श्रनादि सम्बन्ध वना हृश्रा है, कभी नवीन नहीं हमरा ॥ 

२. विमातु शब्द शुश्रादिगण मे भी पढ़ा है, उसे वैमा, यह भी 
प्रयोग होता है ॥ 
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कन्यायाः कनीन च ।।१९३।। - प्र ४।१।११६॥ 


यह सूत्र ढक्‌ का श्रपवाद है । श्रपत्य श्रं मे कन्या शब्द से 
श्रण्‌ प्रत्यय श्रौर उसको कनीन श्रादेश भी होवे । जैसे--कन्याया 
श्रपत्यं कानीनः+ ।1१९३।। 


विकणंशुङ्खच्छगला्रत्सभरद्राजाऽत्रिषु ।। १९४।। 
--श्र° ४।१। ११७॥ 


यह्‌ सूत्र इतर. का श्रपवाद है । यथासंख्य करके वत्स भरद्राज 
श्रौर प्रत्रि श्रपत्य वाच्य हों, तो विकणं शुद्ध प्रौर छगल 
प्रातिपदिक से श्रण्‌ प्रत्यय हो । 

जेमे---विक्णस्यापत्यं वैकणं :, जो वत्स का गोत्र हो, नहीं तो 
वैकर्णिः । शौङ्घः, जो भटद्राज का गोत्र हो, नहींतो शौदङ्कखिः। 
छागलः, जो श्रात्रेयका गोत्र हो, नहीं तो छागलिः । यहां सर्वत्र 
पक्षम इतर. प्रत्यय होता है ।।१९४।। 


पीलाया वा ।॥१९५।। -अ्र०४। १।११८॥ 


द्रचच्‌ पीला प्रातिपदिक से ठक्‌ प्राप्त है, उसका यह्‌ श्रपवाद 
है। श्रौरपक्षमेंढक्‌ भी होतादहै। ग्रौर इसको श्रप्राप्त विभाषा 
समभना चाहिए, क्योकि श्रण्‌ किसीसे प्राप्त नहीं है) श्रपत्य 


१. विचार यह्‌ है कि कन्या जिसका विवाह न हौ उसको कहते है, 
उसपः श्रपत्य कंसे हो सकता है । महाभाष्य मे इसका समाधान क्या 
हैकि जो विवाह होने से प्रथम ही प्रमत्त होकर किसी पुरुष के साथ 
व्यभिचार से गर्भवती हो जावे, उसका पृत्र हो उसको "कानीन" कहना 
चाहिए ॥ 


<~ 
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अ्थंमें पीला प्रातिपदिकसे ्रण्‌ प्रत्यय होवे, जैसे--पीलाया 
श्रपत्यं पलः; पक्ष में ढक्‌ = पैलेयः ॥१९५।। 

ढक्‌ च मण्ड्कात्‌ ॥ १९६ ॥ प्र ४।१।११९॥ 

यह सूत्र इन. का श्रपवाद है। श्रपत्य भ्रथं में मण्ड्क 
प्रातिपदिक से ढक्‌ प्रत्यय हो, ग्रौर चकारसेश्रण्‌ विकल्प करके 


होवे, पक्ष मे इन. भी हो जावे । जंसे-माण्डकस्याऽपत्यं 
माण्डूकेयः, माण्ड्कः, माण्ड्किः ।। १९६।। 


स्त्रीभ्यो ढक्‌ ॥ १९७ ॥ - प्र० ४।१।१२०॥ 


यह सूत्र श्रण्‌ श्रौर उसके प्रपवादोंका भी श्रपवाद है । 
भ्रपत्य श्रं मे टावादि स्त्रीपत्ययान्त प्रातिपदिकों से ढक्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके होवे ।१९७॥। 


स्रायनेयीनौयियः फढडलद्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ ॥१९८॥ 
-भ्र०७।१।२॥ 


जो प्रत्ययकेश्रादिफठवख द श्रौरघरहै, उनके स्थान में 
यथासंख्य करके प्रायन्‌, एय्‌, ईन्‌, ईय्‌, ्रौर इय्‌ ्रादेश हों । 
जैसे-फ-- नाडायनः; ढ- सौपर्णेयः, वैनतेयः; ब- कुलीनः; छ-- 
शालीयः, पैतृष्वस्त्रीयः; घ- शुक्रियम्‌ इत्यादि ।।१९८॥। 


वा०-वडवाया वषे" वाच्ये ॥ १९९॥ 


१. यद्यपि वडवा शब्द घोड़ी का भी वाचक है, तथापि यहां वडवा 
शब्द से बलिष्ठगौ का ग्रहण होता द, क्योकि वडवा शब्द केवल घोड़ी, 
काही वाचक नही, किन्तु ब्राह्मणी श्रश्वा कुम्भदासी तथा श्रन्य भी 
स्त्रीजाति का नाम है । त्यथा-- 
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वडवा प्रातिपदिक से बैल श्रपत्य वाच्यहो, तो ढक्‌ प्रत्यय 
होवे । जसे--वडवाया श्रपत्यं वृषो वाडवेयः ।१९९॥। 


वा०-श्रण्‌ करुञ्चाकोकिलात्स्मृतः ॥२००॥ 


सामान्यापत्य में कुञ्चा श्रौर कोकिला शब्द से ठक्‌ का 
वाधक रण्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-- करञ्चाया ्रपत्यं क्रोञ्चः; 
कोकिलाया श्रपत्यं कौकिलः ।।२००।। 


दचच : ॥२०१॥ -भ्र० ४।१।१२१॥ 


नदी श्रौर मानुषीवाची से जो श्रण्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह 
श्रपवाददै। 

ग्रपत्यार्थ मे टाबादि स्तरीपरत्ययान्त दन्‌ प्रातिपदिक से ढक्‌ 
प्रत्यय होवे । जेसे--दत्ताया भ्रपत्य दात्तयः; गौपियः इत्यादि । 

यहां 'दधच्‌ ग्रहण इसलिए दै कि -यमूनाया प्रपत्यं यामुनः, 
यहां ठक्‌ न होवे ।।२०१। 


इतश्च -निञ : ॥२०२॥ --श्र० ४।१।१२२॥ 
रौरवो नरके घोरे वडवा द्विजयोपिति । 
श्रश्वायां कुम्भदास्यां च नारीजात्यन्तरेपि च ॥ 
--इति भाष्यप्रदीपकार कंय्यटः ॥ 


वृष शब्द से वीर्यवान्‌ श्रश्व का ग्रहण भी करते है, जैसे- वृषो 
वीजाश्वाः । तेन चार्थेन विशेषविहितेनापत्यलक्षणोऽ्थो ठको बाध्यते । 
तेनापत्ये वाडव इति भवति । उस पक्ष में वडवा शब्द से घोड़ी का 
ग्रहण कर वृष शब्द से पूर्वोक्त प्रकार श्रश्व श्रपत्य समना चाहिए ॥ 
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यह सूत्र सामान्य ग्रण्‌ का न्रपवाद दै। श्रपत्याथं में इन. 
प्रत्ययान्तभिन्न इकारान्त प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-- 
अ्व्रेरपत्यं भ्रात्रेय; नैधेयः; वार्ष्णेयः; कापेयः इत्यादि । 

यहां "इकारान्त इसलिये कहा है कि-- दाक्षिः; प्लाक्षिः । 
"इञ. भिन्न' इसलिये कहा है कि- दाक्षायणः; प्लाक्षायणः, यहां 
इन्त से ढक्‌ न होवे । श्रौर "द्व्यच्‌" की श्रनुवृत्ति इसलिये है 
कि-मरीचेरपत्यं मारीचः, यहांढक्‌ को बाध के श्रण्‌ हो 
जावे ।। २०२ ॥ 


शुश्नादिभ्यश्च ' ।। २०३ ।। -र०४। १। १२३ ॥ 
यह्‌ सूत्र इत्र. श्रादि का यथायोग्य ञ्रपवाद समभना चाहिये । 
अरपत्याथं में शुश्रश्रादि प्रातिपदिकं से ढक्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे शु्रस्यापत्यं शौश्रयः; वैष्टपुरेयः इत्यादि ।। २०३ ॥ 
विकणंकुषीतकात्‌ काश्यपे \२०४।।-श्र०४। १। १२४ ॥ 


यह सूत्र इन. का भ्रपवाद है। [काश्यप] अ्रपत्य ्र्थमें 
विकणं श्रौर कुषीतक प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो । जेे-- 
विकणंस्यापत्यं वैकर्णेयः; कौषीतकेयः । 

यहां "काश्यप" ग्रहण इसलिये है कि- वैकर्णिः; कौषीतकिः, 
यहां ढक्‌ न होवे ॥। २०४ ॥। 


१. इस चकारसे इस शुध्रादिगण को श्राक़ृतिगण समना चाहिये, कि 
जिससे [गाङगयः] पाण्डवेयः, इत्यादि ्रपठित शब्दों मे भी ढक्‌ प्रत्यव 
टो जवे ॥ 
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श्रवो वुक्‌ च ॥ २०४५॥ -प०४।१) १२५॥ 
यह्‌ श्रण्‌ का श्रपवाद दै । ्रपत्य ब्रम श्र प्रातिपदिकसे 
ढक्‌ प्रत्यय श्रौर इसको वुक्‌ का प्रागमभी हो। जंसे-- 
श्र.वोऽपत्यं भ्रौवेयः ।। २०५ ॥। 
कल्याण्यादीनामिनड. च ।\ २०६ ।। 
--भ्र०४।१। १२६॥ 
श्रपत्या्थं मँ कल्याणी श्रादि प्रातिपदिकों से ढक्‌ प्रत्यय प्रौर 
इनको इनड. श्रादेश भी होवे । जंसे- कल्याण्या श्रपत्यं 
काल्याणिनेयः; ज्यैष्ठिनेयः; कानिष्ठिनेयः१ इत्यादि ।। २०६ ॥ 
हृद्भगसिध्वन्ते पुरवंपदस्य च ।\ २०७ ।। 
--श्र०७।३) १९॥ 
जो जित्‌ णित्‌ श्रौर कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे हों, तो हृद्‌ भग 
शरीर सिन्धुं जिनके श्रन्त हों, उन प्रातिपदिकों के पूवं ग्नोर उत्तर- 
पदोंमें प्रचोँके श्रादि श्रच्‌ को वृद्धि होवे। जेते सुभगाया 
श्रपत्यं सौभागिनेयः; दौर्भागिनेयः; सौहादंम्‌ ; दौहार्दम्‌ ; साक्तु- 
सैन्धवः इत्यादि ।। २०७ ॥ 
कुलटाया वा ॥ २०८ ॥। --प्र०४। १।१२७॥ 
यहां इनड श्रादेश की श्ननुव॒त्ति चली प्राती है । 
म्रपत्याथं में कुलटा प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय श्रौर इसको 
[ विकल्प से ] इनड. श्रादेश होवे । जंसे कुलटाया श्रपत्यं 
कौलटिनेयः, कौलटेयः ।। २०८ ॥ 


१. यहां स्त्रीलिङ्ग प्रातिपदिकों से ढक्‌ प्रत्यय तो हो ही जाता, फिर यह 
सूत्र इनडः श्रादेश होने के लिये है । 
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चटकाया एेरक्‌ ।! २०९ ।। -्र०४।१।१२८॥ 


यह सूत्र ढक्‌ का श्रपवाद दै । श्रपत्य भ्रं में चटका शब्दसे 
रक्‌ प्रत्यय हो । जसे -चटकाया प्रपत्यं चाटकैरः ।! २०९॥।। 


वा०-चटकाच्च ।। २१० ।। 

यह्‌ वात्तिक इञ. का श्रपवाद टै । चटक प्रातिपदिक से एेरक्‌ 
प्रत्यय होवे । जंसे-चटकस्याऽपत्यं चाटकं रः ।। २१० ।। 

वा०-स्त्रियामपत्ये लुक्‌ ।! २११।। 

स्री श्रपत्य होवे तो रक्‌ प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे । जंसे-- 
चटकाया प्रपत्यं स्त्री चटका ।। २११॥।। 

गोधाया दृक्‌ ।! २१२ \\ --अ०४।१।१२९॥ 

यह भी ढक्‌ श्रपवाद है 1 श्रपत्य प्रथं में गोधा प्रातिपदिकसे 
दक्‌ प्रत्यय होवे । जंसे--गोधाया अ्रपत्यं गौधेरः । 

शुश्रादिग में गोधा शब्द पढ़ा है, इस कारण गौधेयः, यह भी 
प्रयोग हो जाता ।। २१२ ॥ 

श्रारगुदीचाम्‌ ।। २१३ ।1 - प्र०४।१।१३०॥ 

गोधा कौ श्रनुवृत्ति श्राती हे । श्रपत्य प्रथमे गोधा प्रातिपदिक 
से्आरक्‌ प्रत्यय होवे, उत्तरदेशीयश्राचार्योके मतमें। जंसे-- 
गोधाया श्रपत्यं गौधारः१ \। २१३ ॥1 





१, रक्‌ प्रत्यय के कहने से गौधारः प्रयोग वन ही जाता, फिर ्राकारपग्रहुण 
से यहं ज्ञापक होता टै कि भ्रन्य प्रात्तिपदिकोंसे भी श्रारक्‌' प्रत्यय 
होता है । जैसे - जाडारः; पाण्डारः इत्यादि ॥ 
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क्षुद्राभ्यो वा! ।। २१४ 1) -म०५।१।१३१॥ 
यह भी ठक्‌ काश्रपवाद है। श्रौर पूर्वसूत्र से द्क्‌ कौ 
प्रनुवृत्ति प्रती है । 
म्रपत्य ्रथं मेक्षद्रा रादि प्रात्तिपदिकोंसे ढक्‌ प्रत्यय होवे, 
पक्ष मेंद्क्‌ हो। जसे. काणेरः, काणेयः; दासेरः, दासेयः 
इत्यादि ।। २१४ ॥ 
पितृष्वसुश्छण्‌ ।! २१५ 1  ्र०४।१।१३२॥ 
यह सूत्र भ्रण्‌ प्रत्ययक्ता वाधक टै । श्रपत्य प्रथं मे पितृष्वसृ 
प्रातिपदिक से छण्‌ प्रत्यय होवे। जसे. पितृष्वसुरपत्यं 
पेतृष्वक्नीयः ।। २१५ ॥ 
ढकि लोपः !! २१६ ॥। -अ्र०४।१।१३३॥ 
भ्रपत्य अरथंमेंजो ढक्‌ प्रत्यय परे हो, तो पितृष्वस शब्द के 
भ्रन्त का लोप होवे । जंसे- -पेतृष्वसेयः* ।। २१६ ॥ 
मातृष्वसुश्च ।। २१७ ।। -प्र०४।१।१३४॥ 
यह भौ श्रण्‌ का श्रपवादहै। 
श्रपव्य भ्रथंमें मातृष्वसृ शब्द से छण्‌ प्रत्यय श्रोर दक्‌ के परे 
मावृष्वसु शब्द के श्रन्त का लोप भी होवे । जंसे मातृष्वसुरपत्यं 
मातृष्वस्रीयः, मातृष्वसेयः ।। २१७ ॥ 
१. कुद्रा उन स्त्रियो कौ कहते टै जो अङ्गो से, धमं से श्रौर प्रच्छे स्वभाव 
से रहित होवे ॥ 
यहां ढक्‌ प्रत्यक परेजो लोपकटाहै, सो इसी ज्ञापकः से पितृष्वस 
शव्द से ढक्‌ प्रत्यय होता है) 


५ 





=-= 
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चतुष्पाद्भ्यो ढन्‌ । २१८1 --अ०४) १) १३५॥ 

यह श्रण्‌ श्रादिकाग्रपवाददहै। 

अपत्याथे में चतुष्पाद्‌वाची प्रातिपदिकं से टज. प्रत्यय 
होवे । जेसे- कामण्डलेयः; दोौन्तिवादेयः; यामेयः; माहिषेय 
शौरभेयः इत्यादि ॥ २१८ ॥ 

गृष्ट्यादिभ्यश्च ।! २१६ ।। -अ०४।१।१३६॥ 

यह्‌ सूत्र केवल्रण्‌ काही ग्रपवाद है । 


श्रपत्य प्रथमे गृष्टि्रादि प्रातिपदिकं से ठन. प्रत्यय होवे । 
जैसे-गृष्टचा ्रपत्यं गार्ष्टेयः; हार्ष्टेयः; हालेयः; वालेय 
वैश्रेयः इत्यादि ॥ २१९ ॥ 


राजश्वशुराद्यत्‌ ।। २२० । - ०४) १। १३७ ॥ 


यह श्रण्‌ प्रौर इन. दोनों का बाधक है । श्रपत्यार्थं मे राजन्‌ 
श्रौर श्वशुर प्रातिपदिकों सेयत्‌ प्रत्यय हो। जसे -राज्ञोऽपत्यं 
राजन्यः; ए्वशुयं; ॥ २२० ॥ 


वा०- राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणम्‌ ।। २२१ ।। 


सूत्रम जो राजन्‌ शब्दसे यत्‌ कहा है, सो जातिवाची राजन 
शन्द का ग्रहण समना चाद्ये । जसे राजन्यः, जो क्षत्रियं 
होवे, नहीं तौ राजनः ।। २२१॥ 


क्षत्राद्‌ धः ।। २२२ ।। -्र०४।१।१३८॥ 


यह्‌ सूत्र इन. का बाधक है। ग्रपत्याथं में क्षत्र प्रातिपदिक 
से घ प्रत्यय होवे। जेसे-क्षत्रियः, यहां भी जाति ही समभनी 


~ ~---~--- ~~ त ~--  ~ 
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चाद्ये; क्योकि जहां जाति नहो वहां क्षात्रिः, इन्त प्रयोग 
होते | २२२॥ 

कुलात्‌ खः ¦ २२३ ।। -प्र०८। १।१३९॥ 

यह भी डज का ही म्रपवाद है । अ्रपत्य ग्रमे कल शन्दसे 
ख प्रत्यय हो । उत्तरसूत्र मेंग्रपूवंषद ग्रहणकरनेसे इससूव्रमे 


पूवंपदसहित भ्रौर केवल का भी ग्रहण होता दै। जस ~ 
श्रोत्रियकुलीनः; प्रादचचकुलीनः; कुलीनः इत्यादि ।। २२३ ॥ 
अपु्वंषदादन्यतरस्यां यड्ढकञौ ` ।। २२४ ।। 
--श्र< ८। १। १४०॥ 
भ्रपत्याथं मे पूरवंपदरहित कुल शब्द से यत्‌ ग्रौर ढक. प्रत्यय 
विकल्प करके होवे । जैसे कुल्यः; कौलेयकः; कुलीनः । 
यहां 'पद' ग्रहण इसलिये है कि बहुच्‌ पूवपद होतोभी 
ख॒ प्रत्यय हो जत्र । जसे. बहुकुल्यः; बहुकौलेयकः; 
बहुकुलीनः । ८२४ ॥। 
महाकुलादज खजौ ।\ २२५।। ~ अ०८।१।१८१॥ 
यहां विकल्प कौ श्रनुवृत्ति भ्राती है । 
ग्रपत्या्थं मं महाकुल प्रातिपदिक से श्रन्‌. ग्रौर खज. प्रत्यय 
विकल्प करके होवे, पक्ष मेँ ख होवे। जंसे--माहाकुलः; 
माहाकुलीनः; महाकुलीनः ।। २२५॥ 
१. बद्‌ प्रप्तव्रिभाषा इसलियेदहै किकुल शब्दस यत्‌ प्रौर इक 
प्रत्यय कर्ती से प्राप्त नहीं है । 





॥ 


¬+ --- 4 
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वृष्कुलाड्‌ ठक्‌ ।।२२६।१ -त्र०४।१।१४२॥ 

म्रपत्यार्ं मे दुष्कुल शब्द से ढक्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो, 
पक्षमेंखहो जावे! जेसे- -दौष्कुलेयः; दुष्कुलीनः ।।२२६। 

स्वसुश्छः । २२७) - प्र ० ४।१। १४३ ॥ 

श्रपत्य श्रथ में स्वसु प्रातिपदिकसे छ प्रत्यय हो। जेसे-- 
स्वसुरपत्यं स्वल्लीयः । यह म्रण्‌ करा वाघक दै ।२२७॥ 

श्रातुव्य॑च्च ।\२२८।। - पर= ४।१। १४४॥ 


यह सूत्र भी श्रण्‌ का श्रपवादहै। प्रपत्या्थं मे ध्रातृ शब्द 
सेव्यत्‌, श्रौर चकार से चछ प्रत्यय भी होवे जेसे भ्रातृव्यः; 
भ्रात्रीयः ।।२२२।। 


व्यन्‌ सपत्ने" ।\२२९।। प्र ४।१।१८५॥ 


सपत्न प्र्थात्‌ शव वाच्यहो, तो भात प्रातिपदिक से व्यन्‌ 
प्रत्यय हो । जेसे- पाप्मना श्रातृबव्येणा; भ्रातृव्यः कण्टकः ।२२९। 


रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ।\२३०।। -श्र° ८1 १। १४६॥ 


गह सूत्रटक्‌ श्रादि का श्रपवाद है । श्रपत्याथं मेँ रेवती 
श्रादि प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्ययहो। जेसे--रेवत्या श्रपत्यं 
रवत्तिकः; आश्वपालिकः; माणिपालिकः इत्यादि ।।२३०।। 
१. यहां श्रपत्याथं की विवक्षा नहीं है, क्योकि श्राता ठा पत्र शत्रु नहीं 
हो सकता, श्रौर इसी कारण श्रातं शब्द का ्रकृत्यथं यहां प्रधान नहीं 
रहता दै, किन्तु प्रत्ययां जो शत्रु है, वही प्रधान रहता दै ॥ 
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गोश्रस्त्रियाः कुत्सने ण च ॥२३१।। 
भ्र । ४। १। १४७॥ 


यह ठक्‌ का श्रपवाद दै । निन्दित युवापत्य श्रथ मे गोत्रसंलञक 
स्व्रीवाची प्रातिपदिकसे ण, श्रौर चकार से ठक्‌ प्रत्यय होवे। 
जैसे गार्ग्या श्रपत्यं जाल्मो गाग्यैः, गागिकः; ग्लुचुकायन्या 
श्रपत्यं ग्लौचुकायनः, ग्लौचुकायनिकः । 


यहां गोत्र' ग्रहण इसलिये है कि--कारिकेयो जाल्मः, यहां 
कारिका शब्द गोत्रप्रत्ययान्त नहीं दै । स्त्रीवाचौ' इसलिये है 
करि---स्नौपगविर्जामः, यहां न होवे । "कुत्सन" इसलिए दहै कि 
गार्गेयो माणवकः, यहां निन्दाकेन होने से उत्सर्गं ढक्‌ हो गया, 
किन्तुणमग्रौर ठक्‌ नहीं हुए ॥२३१। 


वृदधाटरुक्‌ सौवीरेषु बहुलम्‌ ।२३२।। 
--श्र० ४। १।१४८॥ 


यहां कुत्सन पद की अनुवृत्ति भ्राती है । श्रपत्य रौर कुत्सन 
श्रथ मे वृद्धसंलक सौवीर गोत्रवाची प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय 
बहुल करके हो) जँसे--भागवि्तेयुं वापत्यं भागवित्तिकः; 
ताण विन्दवस्य युवापत्यं तार्णविन्दविकः । पक्ष मे फक्‌ प्रौर इ. 
हो जति ह भागवित्तायनः; ता्विन्दविः। 


यहां "वृद्ध ग्रहण स्त्री की निवृत्ति के लिये है। "सौवीरः 
ग्रहण इसलिये दै कि--ग्रौपगविः, यहां न होवे । प्रौर कुत्सन 
की श्रनुवुत्ति इसलिये है कि - भागवित्तायनो माणवकः, यहां भी 
ठक्‌ न होवे ।।२३२॥ 
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फेश्छ च ।\२३२।। ० ४।१।१५९॥ 

कुत्सन ओर सौवीर पदों को ग्रनुवृत्ति द्राती है । ब्रपत्यार्थंमें 
फिञन्त सौवीर गोत्रवाची प्रातिपदिक सेद्ध ग्रौरचकारसे ठक्‌ 
प्रत्यय भौ होवे । जसे यामुन्दायनौयः, यामुन्दायनिकः । 

यहां कुत्सन' ग्रहण इसलिये है कि--यामुन्दायनिः, यहां 
भ्रण्‌ का लुक्‌ हो गया । 'सौवीर' इसलिये है कि- -तेकायनिः, 
यहांछन होवे ।।२३३॥ 

फाण्टाहतिमिमताभ्यां णफिञौ ।।२३४।। 

--प्र०४। १। १५०॥ 

सौवीर पद की श्रनुवृत्ति यहां ग्ाती दै, ग्रौर कुत्सन पदकी 
निवृत्ति हुई । ग्रौर यह सूत्र फक्‌ प्रत्यय का ग्रपवादहै। 

म्रपत्य श्रथं मे सौवीर गोत्रवाची फाण्टाहृति ्रौर मिमत 
प्रातिपदिकों से ण श्रौर फिञ. प्रत्यय होवे । जैसे फाण्टाहृते- 
रपत्यं फाण्टाहृतः, फाण्टाहतायनिः मैमतः, मैमतायनिः । 

यहां 'सौवीर' का ग्रहण इसलिये दै कि- फाण्टाहृतायनः; 
मेमतायनः, यहां ण ग्रौर फित़ि. न हृएु ॥२३४॥ 

कुर्वादिभ्यो ण्यः ।\२२५।। ० ४।१। १५१॥ 

यह भी इन श्रादि का बाधक यथायोग्य समना चाहिये । 

भ्रपत्याथं में कुरु प्रादि प्रातिपदिकं से ण्य प्रत्यय हो। 
जेसे- कुरोरपत्यं कौरव्यः; गाग्यंः; माड गुष्यः; ्आाजमारक्यः 
इत्यादि २३५ 

सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ।।२३६।1 

भर ४। १1 १५२॥ 
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यह सूत्र इनन. का ्रपवाद टै । श्रपत्या्थं मे सेनान्त 
लक्षण प्नौर्‌ कारि म्र्थात्‌ करभार श्रादिकारीगरवाचौ प्रातिपदिकां 
से ण्य प्रत्यय होवे । जैसे---सेनान्त -भीमसेनस्यापत्यं भैमसेन्य १; 
कारिषेण्यः; हारिषेण्यः; वैष्वक्सेन्यः; ग्रौम्रसेन्यः इत्यादि । लक्षण -- 
लाक्षण्यः । कारि---तान्तुवाय्यः; कौम्भकार्यः इत्यादि ।।२३६।। 





उवीचामिज. !। २२७) ० ४।१।१५३॥ 
यहां सेनान्त श्रादि की श्रनुवृत्ति प्राती है । 
श्रपत्याथं उत्तरदेशीय चार्यो के मत मेँ सेनान्त लक्षण 
श्रौर कारिवाचौ प्रातिपदिकों से इत्र. प्रत्यय होवे। जैस 
भीमसेनस्यापत्यं मेमसेनिः; हारिषेणिः, लाक्षणिः; तान्तुवायिः; 
कौम्भकारिः; नापितिः इत्यादि ॥२३७।। 
तिकादिभ्यः फिञा ॥\र२३८}} - भरर ४।१।१५४॥ 
यह भी धथायोग्य इन. श्रादि का बाधकदहै। 
अ्रपत्यार्थं नें तिक श्रादि प्रात्तिपदिकों से फिञ. प्रत्यय होवे । 
जेसे--तिकस्यापत्यं तेकायनिः, कंतवायनिः; साज्ञायनिः इत्यादि 
।२३८।। 
कौसल्यकानर््याभ्यां च ।।२३६।। 
--भ्र० ४। १। १५५॥ 
यह यज. प्रत्यय का वाधक है) श्रपत्याथं मे कौसल्य ग्रौर 
कार्मायं शब्दों से फिर. प्रत्यय हो । जैसे -कौसल्यस्यापत्यं 
कौसल्यायनिः; कार्मरय्यायणिः ।।२३९।। 


१. यचि कुख्राची होने से भीमसेन णब्द से श्रण्‌ प्राप्त दैतोभी 
परविप्रतिषेवसेण्यदही होता दै! 
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वा०-फिम्‌प्रकरणे दगुकोतलकर्मारच्छागवृषाणां युट्‌ 
च ।।२४०।। 

किति प्रकरण मे दगु कोसल कमीर छाग ओर वृष 
प्रातिपदिकं से फिञ्‌ प्रत्यय श्रौर प्रत्ययको युट्‌ का्रागम होवे । 
जेसे---दागव्यायनिः; कौसल्यायनिः; कामर््यायणिः; छग्यायनि 
वार्ष्यायणिः ॥२४०॥। 

अणो दृव्यचः ।1र४१।। - ब्र ८।१।१५६॥ 

यह सूत्र इञ प्रत्यय का प्रपवाद है । श्रपत्यार्थं में प्रणन्त 
द्ग्यच्‌ प्रातिपदिक से फितर. प्रत्यय हो । जेसे- का््रस्यापत्यं 
कार्त्रायणिः; हार्त्रायणिः; यास्कायनिः इत्यादि । 

यहां श्रणन्त' इसलिये टै कि- दाक्षायणः, यहां न हो। 
रौर "द्व्यच्‌" इसलिये कहा टै कि--ग्रोपगविः, यह भौ फिञ. 
न होवे ।।२४१।। 

वा०-त्यदादीनां वा फिञा. वक्तव्यः* ।1२४२॥॥ 


स्रपत्य प्रथं में त्यदादि प्रातिपदिकों से फिञ्‌. प्रत्यय विकल्प 
करके होवे। जेसे- त्यादायनिः, त्यादः; यादायनिः, यादः; 
तादायनिः, तादः इत्यादि ।1२४२॥। 


उदोचां वृद्धादगोत्रात्‌ ॥२४३॥1 -श्र० ४) १। १५७॥ 


यहभी इ श्रादि का वाधक है । श्रपत्या्थं में गोत्रभिन्न 
वृद्धसंज्क प्रातिपदिक से उत्तरदेशीय ्राचार्य्यो के मत मे फिन 


~ यह्‌ वात्तिक श्रण्‌ प्रत्यय का वाधक । श्रौर इसमें श्रप्राप्तविभाषा 
क्थोकरि फिञा. किती सूत्र वात्तिकसे प्राप्न नदीं । फिला. के विकल्प 
सेपक्षमेश्रण्‌ भीहोजातादै1 
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प्रत्यय होवे । जंसे- ग्रा स्रगुप्तस्यापत्यं ्राज्रगुप्तायनिः ; शालगुप्ता- 
यनिः; ग्रामरक्षायणिः; नापितायनिः इत्यादि । 

यहां “उत्तरदेशीय श्राचार्य्योँ का मत' इसलिये कहा दै कि-- 
श्राम्रगुप्तिः. यहां फिञज_ न होवे । वृद्ध संज्ञक' इसलिये है कि-- 
याज्ञदत्तिः, यहां भी नहो। श्रौर गोत्र का निषेध" इसलियेदहै 
कि --ग्रौपगविः, यहां भीन होवे ।।२४३।। 


वाकिनादीनां कुक्‌ च ।\र४४।। -प्र०८।१।१५८॥ 

उत्तरदेश्षीय प्राचार्य्योके मत में श्रपत्य रथं मे वाकिन 
श्रादि प्रातिपदिकं से फिञ. परत्यय, श्नौर इनको कुक्‌ का श्रागम 
भी होवे। जैसे-वाकरिनस्यापत्यं वाकिनकायनिः; पक्ष में 
वाक्रिनिः; गारेधकायनिः, गारेधिः इत्यादि । 

यह प्रण्‌ नौर इज्न. दोनों का श्रपवाद है ।।२४४।। 


पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌ ।1२४५।। ` प्र०४।१। १५९॥ 

यह प्रण्‌ का श्रपवाद ग्रौर इसमें श्रप्ाप्तविभाषा है । 

उत्तरदेशौय ब्राचार्योँ के मत में पुत्रान्त प्रातिपदिक से फिर. 
प्रत्यय श्रौर इनको कुक्‌ का श्रागम विकल्प करके होवे। 
जेते. गार्गपुतरस्यापत्यं गार्गीपूत्रकायणिः, गार्गपुत्रायणिः, 
गार्गीपुत्रिः; वात्सीपूत्रकायणिः, वात्सीपन्रायणिः, वात्सीपुत्रिः) 
इत्यादि ।।२४५।। 


१ यहां (उदीचा वृद्धा०) इमसे फिञा. प्रत्यय तो हो ही जाता, फिर 
फिर "कुक्‌! का श्रागम विकत्पसे होने के लिये यह मूत्र है । एक कुव 
के ्रागम का विकल्प, रौर उत्तरदेशीय श्राचार्ययोके मतम फिज 
का विकल्प इन दो विकल्पो से तीन प्रयोग होते हैँ ॥ 


~ ऋ 
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प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ।१२४६।। 
---अ्र० ४८।१। १६९०॥ 
श्रपव्या्थं श्नौर प्राचीन आचार्यो के मत में वृदढधसंज्ञारहित 
प्रातिपदिक से फिन्‌ प्रत्यय बहुल करके हो जवि। जैसे 
ग्लुचुकस्यापत्य ग्लुचुकायनिः; श्रहिचुम्बकायनिः 1 
यहां श्राचीनों का ग्रहण इसलिये है कि-- ग्लौचुकिः, 
श्राहिचम्बकिः, यहां इब. हो जाता टै। ग्रौर चद का निषेध 
इसलिये किया है कि- राजदन्तिः, यहां फिन्‌ न होवे ।। २४६ ॥ 


मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ च ।\ २४७१। 
--श्र० ४।१।१६१॥ 


जाति भ्र्हो, तो मनु शब्द से श्र. श्रौर यत्‌ प्रत्यय श्रौर 
मनुक्ब्द को षुक्‌ का्रागम हो जावे । जैसे मानुषः, मनुष्यः । 


यहाँ प्रकृति श्रौर प्रत्यय के समुदाय से जाति का वोधहोता 
है । यहां ्रपत्य प्रथं की विवक्षा नहींदै। भ्रौर जहां श्रपत्य भ्रं 
विवक्षित होता है, वहांश्रण्‌ ही हो जाता है । जेसे- मनोरपत्यं 
मानवी प्रजा ।। २४७ ॥ 


का०-अपः्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्तगिकः स्मृतः । 
नकारस्य च मृद्धं न्यस्तेन सिध्यति माणवः ।।२४८।। 


मढ निन्दित ग्रपत्य ब्रथंमें मनु प्रातिपदिक से श्रौत्सागिक्‌ 
ग्रण्‌ प्रत्यय कास्मरण करना चाहिये । प्र्थात्‌ रण्‌ प्रत्यय हो 
जावे श्रौर मनु शब्द के नकार को णत्व होवे । जेसे -मनोरपस्य 
कुत्सितो मूढो माणवः ।। २४८ ।। 


७६ । स्त्रेणताद्िते 


म्रपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ।\ २४६।। 
--श्र० ८। १।१६२॥ 


जो पौत्रप्रभृति भ्र्थात्‌ नाती मे श्रादि लेकर ्रपत्यनाम 
सन्तान होता दै, वह गोत्रसं्ञक होवे। जेसे--गगंस्याऽपत्यं 
पौत्रप्रभृत्ति गायः; वात्स्यः । 


यहां पौत्रप्रभृति" इसलिये कहा है कि श्रनन्तरापत्य ब्र्थात्‌ 
पतर श्रथेमे गोत्र का प्रत्यय न होवे। जैसे- कौञ्जिः; गार्गीः+ 
इत्यादि ।। २४९ ॥ 


जीवति तु वंश्ये युवा ।1२५०।। --श्र° ४।१।१६३॥ 


जौ उत्पत्ति का प्रबन्धदैसो वंश, भ्रौर जो उस वंशमेंहोवे 
वह वंष्य कहातादै। 


जव तक पिता भ्रादि कुटुम्ब के वदध पुरुष जीवते हों, तव तक 
जो पौत्र श्रादि सन्तानो के श्रपत्य है, वे युवसंज्ञक होवें । 

यहां तु शब्द निश्चयार्थं है कि उस समय युवसंज्ञ ही हो, 
गोत्रसंजान हो । जसे - गार्ग्यायणः; वात्स्यायनः इत्यादि ।२५०॥। 


श्रातरि च ज्यायसि ।।२५१।) --श्र०४।१। १६४॥ 


जो वड़ा भाई जीताहोश्रौर पिता आ्रादि मरभीगयेहो, 
तो छोटे भाई को युवसंज्ञ जाननी चाहिए । जैसे गार्ग्यायणः; 
वरात्स्यायनः; दाक्षायणः; प्लाक्षायणः इत्यादि ।(२५१।। 

१. यहां गोत्र में कुञ्ज शब्द मे च्फव्य., श्रौर गगं शब्द से यञ. 
विहित है, सो नही होते । ग्रनन्तरापत्य में द, हौ जताहै॥ 





~~ 
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वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जोवति' ।।२५२।। 

जो श्रातासे ग्रन्य सात पौढीमें चाचा दादा श्रादि श्रधिक 
म्रवस्थावाले पुरूष जीति हों, तो भी पौत्रप्रभृति के अ्रपत्यांकौ 
विकल्प करके युवसंज्ञा होवे। जेसे--गगंस्यापत्यं गार्ग्योवा 
गाग्यायिणः; वात्स्यो वा वात्स्यायनः; दाक्षिर्वा दाक्षायण 
इत्यादि ।। २५२ ।॥। 


वा०-वृद्धस्य च पूजायाम्‌ ।\ू*५२।। 


वद्ध प्र्थात्‌ जिस प्रणंसित की वृद्धसंज्ञा विधान कीरै,सो 
भी पूजा प्रथमे विकल्प करके युवसंज्ञक होवे जसे. तत्रभवान्‌ 
गार्ग्यायणः, गार्ग्यो वा; तत्रभवान्‌ वात्स्यायनः, वात्स्यौ वा 
तत्रभवान्‌ दाक्षायणः, दाक्षिर्वा इत्यादि । 

यहां पूजाग्रहण इसलिये है कि- गाग्यंः, यहां युवसंज्ञान 
हो ।। २५३ ॥ 

वा०~यूनश्च कुत्सायाम्‌ ।।२५४।। 


कृत्सा नाम निन्दा अथं मे युवा की युवसंज्ञ विकल्य 
करके होवे । जंसे-गार््यो जाल्मः, गार्ग्यायणो वा; वात्स्यो 


१. यहां जीवति शव्द की भ्रनुवृत्ति ( जीवति तु° ) दस पूवं सूत्र 
से चली प्रती, फिर जीवति णब्दका ब्रहण इसलिये द किसंजञीका 
विशेषण यदे जीवति दोवे । ओर पूवं काजो जीवति दै, वट सपिण्ड का 
विशेषण सममना चाहिवि ॥ 

२. ( वृद्धस्य च० ) प्रर (गूनश्च० ) ये दोनों काशिका श्रादि 
पुस्तक मे सूत्र करकं लिखे श्रौर व्याख्यात भी है, परन्तु महाभाष्य 
भे वात्तिकरूप से इनका व्याख्यान कियाद, इसलिये यहां वात्तिक दही 
लिते दैँ॥ 


७८ । स्त्र॑णताद्धिते 


जाल्मः; वात्स्यायनो वा; दाक्षिजाल्मः, दाक्षायणो वा इत्यादि 
।। २५४ ॥ 
जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ ' ।।२५५।। 
--अ०४। १।१६८॥ 
जो क्षत्रियवाचो जनपद शब्द हो, तो उससे ्रपत्याथं मे 
अरज. प्रत्यय होवे । जैसे--पाञ्चालः; रेक्ष्वाकः; वैदेहः इत्यादि ।, 
यहां 'जनपद शब्द से" इसलिये कटा है कि ्रह्योरपत्यं 
द्रौह्यवः; पौरवः, यहां श्रज. न होवे। क्षत्रियवाची' का ग्रहण 
इसलिये है कि - ब्राह्मणस्य पाञ्चालस्यापत्यं पाञ्चालिः; वेदेहिः, 
इत्यादि मे भौ श्र. प्रत्यय न होवे ।। २५५ ।। 
वा०-शषत्रियसमानशब्दाज्जनपदशब्दात्‌ तस्य राजनत्या- 
पत्यवत्‌ ` ।।२५६। 

जोक्षत्रिय के तुल्य जनपदवाचौ शब्द है, उससे राजा के 

सम्बन्ध में श्रपत्य के तुल्य प्रत्यय होवे । जंसे--पञ्चालानां राजा 
पाञ्चालः; वैदेहः; मागधः3 इत्यादि ।॥। २५६ ॥1 

१. यहे जनपद शब्द मुख्य देश का पर्य्यायवाची है, सो इससे 
देशविशेष पञ्चाल श्रादि का ग्रहण होता है। वे पञ्चाल ्रादि शब्द 
क्षत्रियो ्रौर देशविशेषके नामएकदीसे वने रहते हैँ ॥ 

२. यहां तक श्रपत्याधिकार केवल चला श्रता है।भ्रवजो 
देशविशेष ओर्‌ क्षत्रियविशेष के नाम पञ्चा श्रादि शब्द है, उन देश 
कै नामों से तद्राज प्र्थात्‌ उन देशों का राजा इस अ्रथंमे, ओर 
क्षत्रियवाची शब्दों सेश्रपत्य ्रथं में यहां से पाद कै अन्त पर्यन्त 
प्रत्ययविधान समभना चाहिए ॥ 

३. इन पञ्चाल ्रादि शब्दो से तद्राज श्रथ मे ( अ्रवृद्धादपि० ).दइस 
सूत्र से शैषिक वज. प्रत्यय प्राप्त है, उनका श्रपवाद यहां श्रन्‌. विधानदै॥ 


= न --- ---~-- 


1 
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साल्वेयगान्धारिभ्यां च ।२५७।। 
-श्र° ८। १। १६९। 
यह्‌ वक्ष्यमाण व्यड प्रत्यय का श्रपवाद है । 
श्रपत्यश्रौर तद्राज श्रं मे साल्वेय ्रौर गान्धारि इन शब्दों 
से ्रञ. प्रत्यय होवे। जेसे--साल्वेयानामपत्यं तेषां राजावा 
साल्वेयः; गान्धारः ।। २५७ ॥ 
दुग्यञ्मगधकलिङ्धसुरमसादण्‌ ।\२५८।। 
--अ्र० ८। १। १७०॥ 


प्रपत्य ग्रौर तद्राज श्रमे क्षत्रियवाचौ दो स्वर वाले शब्द 
मगध कलिद्ध ्रौर सूरमस प्रातिपदिकं सेभ्रण्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे-म्रद्गानामपत्यं तेषां राजावा ब्राङ्खः; वाङ्गः; मागधः; 
कालिङ्धः; सौरमसः इत्यादि ।। २५८ ॥ 


वृद्ध त्कोसलाजादाञ्ज्यड ।२५९।1 
--भ्र० ४।१। १७१॥ 


श्रपत्यश्रौर तद्राज ब्रथं में जनपद क्षत्रियवाची वृद्धसंज्ञक 
दकारान्त कोसल श्रौर भ्रजाद प्रातिपदिक से ज्यड प्रत्यय होवे । 

यह सूत्र ्रज. का श्रपवाद है । जंसे- वृद्ध -्राम्बष्ठानाम- 
पत्यं तेषां राजा वा श्राम्बष्ठचः; सौवौय्यंः । इकारान्त -्रावन्त्य 
कौन्त्यः । कौसल्यः; प्राजाद्यः+ ।। २५९ ।1 


१. यहां इकार मँ (तपरकरण' इसलिये है करि जो कुमारी जनपद 
शब्द दीधं ईकारान्त है उस से ञ्यड प्रत्यय न होवे, किन्तु भ्र प्रत्यय 
हो जावे । जँसे--कौमारः ॥ 





८० / स््र॑णतात्रिते 


वा०-पाण्डोजनपदशब्दात्‌ क्षत्रियशब्दाड्‌ डचण्‌ 
वक्तव्यः ।\२६०॥। 


जो जनपदवाची पाण्डु क्षत्रिय शब्द टै, उससे श्रपत्य ग्रौर 
तद्राज श्रथ में चण्‌ प्रत्यय होवे । जसे -पाण्डूनामपत्यं तेषां 
राजा वा पाण्डयः ।। २६० ॥ 


कुरुनादिभ्यो ण्यः ।।२६१।। - प्र ४।१।१७२॥ 


भ्रपत्य मरौर तद्राज भ्र्थंमे जनपदक्षत्रियवाची कुरुश्रौर 
नकारादि प्रातिपदिकों सेण्य प्रत्यय होवे) यह्‌ ग्रण्‌ ग्रौरग्रज. 
का श्रपवाद है । जेसे- कुरूणामपत्यं तेषां राजा वा कौरग्यः। 
नकारादि - नैषध्यः; नैपथ्यः इत्यादि ।। २६१ ॥। 


साल्वावयवप्रत्यग्रथकलक्‌टाश्मकादिज. ।।२६२।। 
--भ्र० ४। १। १७३॥ 


यह सूत्र ्रन. का श्रपवाद है। ग्रपत्य ग्रौर तद्राज भ्रमं 
साल्व नाम देशविशेष के ्रवयव प्रत्यग्रथ कलकूट म्रौर प्रश्मक् 
प्रातिपदिक से इर. प्रत्यय होवे । जेसे--ग्रौदुम्बरिः; तंलखलिः; 
माद्रकारिः; यौगन्धरिः; भौलिङ्गिः; श्ारदण्डिः; प्रत्यग्रथिः; 
कालकूटिः; प्राश्मकिः इत्यादि ।। २६२ 11 


ते तद्राजाः ।\२६३।। -त्र०४। १) १७४॥ 


( जनपदशब्दात्‌ ० ) इस सूत्र से लेके यहां तक जो जो प्रत्यय 
कहे है, वे तद्राजसंनक होते ट । इसका यह प्रयोजन दै कि 
बहुवचन में लुक्‌ होजावे । जसे- पाञ्चालः, पाञ्चालौ, पञ्चालाः 
इत्यादि ।। २६३ ॥ 
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कम्बोजाल्लुक्‌ ।।२६४।। -म्र०४।१) १७५॥ 


श्रपत्य श्रौर तद्राज अर्थं में कम्बोज शव्द से विहित जो श्रज. 
प्रत्यय उसका लुक्‌ हो । जंसे-कम्बोजस्यापत्यं तेषां राजावा 
कम्बोजः ।। २६४ ॥। 


वा०-कम्बोजादिभ्यो लुग्वचनं चोलाद्यर्थम्‌ ।।२६५।1 


कम्बोज शब्द सेजो लुक्‌ कहा, सो कम्बोज श्रादि 
से कहना चाहिये । जेसे-- कम्बोजः; चोलः; केरलः; शकः; 
यवनः 1 २६५ ॥ 


स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च ।\२६६।; 
--ग्र० ४। १। १७६॥ 

जो स्त्रो श्रपत्यवा राज्ञी श्रभिधेय हो, तो भ्रवन्ति कुन्तिश्रौर 
कुरुशब्द से जो उत्पन्न तद्राजसंज्ञक प्रत्यय उसका लुक्‌ हो। 
जंसे--श्नवन्तीनामपत्यं तेषां राज्ञी ग्रवन्ती; कुन्ती; कुरूः । 

यहां सस्त्री" ग्रहण इसलिये टै कि-ग्रावन्त्यः; कौन्त्यः; 
कौरव्यः. यहां लुक्‌ न होवे ।। २६६ 11 

अतश्च ।(२६७।। - श्र ४1 १। १७७ ॥ 


१. यहां श्वन्ति प्रौर कुन्ति णव्द मे इकारान्त के होने से (वृद्धेत्को०) 
इस से ञ्यङ्‌, श्रीर्‌ कुर शब्द से ष्य प्रत्यय (कुरुना०) इस उक्तसूव्र 
सेहो जति दहै ॥ 

२. स सूत्र मे तदन्तविधि भ्र्यात्‌ भ्रकारान्त प्रत्यय वा लुक्‌ इसलिये 
नहीं होता कि पूवं “सूत्र मँ श्रवन्ति श्रादि शब्दों से लुक्‌ कहा है, वही 
ज्ञापक दै। जो यहां अदन्त का लुक्‌ होवे, तो पूवं सूत्र मं लुक्‌ व्यर्थ 
दो जवे॥ 
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जो स्व्रीवाच्य हो, तो तद्राजसंज्ञक अ्रकार प्रत्यय का लुक्‌ 
होवे । जैसे -मद्राणामपत्यं तद्राजञी वा मद्री; शूरसेनी इत्यादि । 


यहां जातिवाचौ से (जातेरस्त्री ०) इस करके ङीष्‌ प्रत्यय हो 
जाता ।। २६७ ॥ 


न प्राच्यभर्गदियौधेयादिभ्यः ।।२६८।। 
--अ्०८। १।१७८॥ 


प्राच्य पूर्वदेशों के विशेषनाम भर्गादि ग्रौर यौधेयादि 
प्ातिपदिकों से विहित तद्राजसंजक प्रत्ययका लुक्‌ न होवे। 
जसे--प्राच्य-म्रङ्गानामपत्यं तद्राजञी वा आ्आङ्धी; वाङ्गी; मागधी 
इत्यादि । भर्गादि- भार्गी ; कारूषी ; कंकयी इत्यादि । यौधेयादि -- 
यौधेयी ; शौश्रय ; शौक्रेयी इत्यादि ।। २६८ ॥ 


1 इति प्रथमः पादः ।\ 


श्रथ द्वितीयः पादः- 

तेन रक्तं रागात्‌ ।।२६९॥। -अ०४।२।१॥ 

यहां समर्थो का प्रथम ्रादि सव कौ प्रनुवृक्ति चली 
आरती है। 

तृतीयासम्थं रङ्कवाचौ प्रातिपदिक सेरंगादै, इस म्र्थमें 
जिससे जो प्रत्यय प्राप्त हो वह हौ जावे । जंसे- कुसुम्भेन रक्त 
वस्रं कौसुम्भम्‌ ; काषायम्‌; माज्जष्ठम्‌ इत्यादि । 

यहां “रंग वाची' का ग्रहण इसलिये है कि- देवदत्तेन रक्तं 
वस्त्रम्‌, यहां प्रत्यय की उत्पत्ति न होवे ।। २६९ ॥। 
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लाक्षारोचनाट्ुक्‌ 11 २७०६} -प्र०४।२।२॥ 

यहां पूर्वसूत्र के सब पदों की श्रनुवृत्ति चली ्राती है। 
लाक्षादि श्रौर रोचन प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जंसे-- 
लाक्षया रक्त वस्त्रं लाक्षिकम ; रौचनिकम्‌ । 


श्रधिकार होनेसेभ्रण्‌ प्रत्यय पाता दै, उसका बाधक यह 
सूत्र है ।। २७० ॥। 
वा०-उक्‌प्रकरणे शकलकद्‌ माभ्यामुपसंख्यानम्‌ ।।२७१।। 

श्रण्‌ काही श्रपवाद यह भी वातिक है । शकल ्रौर करम 
प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे। जेसे- शकलेन रक्त 
शाकलिकम्‌; कामिकम्‌ ।। २७१॥। 

वा०-नील्या अन्‌ ।।२७२।। 

नीली प्रातिपदिक से भन्‌ प्रत्यय होवे । जसे नील्या रक्त 
नीलम्‌ ॥ २७२ ॥ 

वा०-पीतात्कन्‌ ।\२७३।1 

पीत प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होवे। जसे -पीतेन रक्त 
पीतकम्‌ ।1 २७३ । 

वा०-हरिद्रामहारजनाभ्यामन्‌ । २७४1} 

हरिद्रा ग्नौर महारजना प्रातिपदिकों से भ्र. प्रत्यय होवे । 
जैसे--हरिद्रया रक्त हारिद्रम्‌ १, माहारजनम्‌ 11 २७४ ।। 


१. हासौ कुक्कुटस्य पादो" हद्द्ाततेरङ्खो हए के समान मूगं केपग 
है । इस प्रयोजन मेँ उपमानवाची मान के श्रल. प्रत्यय हौ जाता दै॥ 
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नक्षत्रेण युक्तः कालः ।1२७१६। - -प०८।२।३॥ 

युक्त काल श्र्थजो प्रभिधेय हो, तो तृतीयासमथं नक्षत्र- 
विशेषवाची प्राततिपदिकमे श्रण्‌ प्रत्यय होवे । जेसे--पूष्येण युक्तः 
कालः = पौषी रात्रिः; पौषमहः; माघी रात्रिः; माघमहः इत्यादि । 

यहां "नक्षत्रवाची' का ग्रहण इसलिये है कि चन्द्रमसा युक्ता 
रात्रिः; यहां प्रत्ययन होवे ।। २७५ । 


लुबविशेषे ॥>७६।1 --भर०८।२।५॥ 

जहां काल करा श्रवयवरूप कोई विशेष प्रथं विहित नहो, 
वहां पूवं सूत्रसेजो विहित प्रत्यय उसका लुप्‌ हो जावे । जंसे-- 
पुष्येण युक्तः कालोऽ पुप्यः; घ्रद्य कृतिका; श्रद्य रोहिणी । 

यां "विशेष" इसलिये कहा है कि --पौषी रात्रिः; पौषमहः, 
यहां लुप्‌ न होवे । २७६ ॥ 


दृष्टं साम ।!~७७।। -- प्र०:।२।५॥ 
सामदेद का देखना अर्थात्‌ पढ़ना पढ़ना विचारना प्रथं हो, 
तो तृतीयासमथं प्रातिपदिक से श्रण्‌ भ्रादि यथा प्राप्त प्रत्यय होवें । 
जंसे-वसिष्टेन दृष्टं साम वासिष्ठम्‌ ; वेश्वामित्रम्‌ देवेन दृष्टं 
साम दैव्यं दंवं वा; प्रजापतिना दुष्टं साम प्राजापत्यम्‌ इतेयादि 
1। २७७ ।। 


वा०-सर्वत्राम्निकलिभ्यां ढक्‌ ' ।।२७८।। 
१. इस वाक्तिक को काशिका आदि पस्तको में (ग्रगनेढंक) इतना सूत्र 


लिला है। फिर वार्तिक भीरा ही लिखा है, सो महाभाष्य से विरद 
होने कँ कारण भ्रवद्य जानना चाहिये ॥ 





द 
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यहां से ग्रागे जितने प्राग्दीव्यतीय श्रथ ह, वे इस वात्तिकमें 
सवत्र शब्द से विवक्षित दै । 


प्राग्दीव्यतीय ब्र्थोमें श्रम्नि ग्रौर कलि प्रातिपदिकों सेढक्‌ 
प्रत्यय होवे। जेसे- -म्रग्निना दृष्टं सामाग्नेयम्‌ ; श्रग्नेरागतमा- 
म्तेयम्‌ ; श्रमे: स्वमाग्नेयम्‌ ; श्रग्निदेवताऽस्याग्नेयम्‌ इत्यादि । इसी 
प्रकार कलिना दृष्टं साम कालेयम्‌ , इत्यादि भी समो ।।२७८॥। 


का ०-दृष्टे सामनि जाति च द्विरण्‌ डिद्वा विधीयते । 
तौयादीकड न विद्याया गोत्रादङ्कुवदिष्यते ।>७९।। 


सामवेद के देखने प्रथं मे श्रण्‌ प्रत्यय विकल्प करके डित्‌ ~ 
संज्ञक होवे । जसे --उशनसा दष्टं साम श्रौशनसम्‌ , श्रौशनम्‌ । 
यहां डित्‌ पक्षमेटिकालोपहोजातारै। 


तथा (तत्र जातः) इस अ्रागामी प्रकरण में श्रपने श्रपवाद का 
श्रपवाद होक फिर विधान कियाप्रण्‌ प्रत्यय विकल्प करके डित्‌ 
होवे । जसे-- शतभिषजि जातः शातभिषजः, शातभिषः। डित्‌ का 
प्रयोजन यहां भी पक्षम टि लोप द । यहां शतभिषज्‌ नक्षत्रवाची 
प्रातिपदिक से युक्त काल श्रं में प्रण्‌ प्रत्यय हकर उसका 
भ्रविशेषभ्र्थं मेंलुप्‌ होजातादै, पीछे षषिक जात भ्र्थमेंश्रण्‌ 
का वाधक कालवाचीसे ठञ्‌ प्राप्न होतादै, फिर ठ. का बाधक 
(सन्धिवेला०) इमसे श्रण्‌ विधान क्रियारै। 


तीयप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्वाथ मे ईकक्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे द्वैतीयोकम्‌ ; तार्तीयीकम्‌ । श्रोर व्रिद्यावाची तीयप्रत्ययान्त 
प्रातिपदिकों से ईकक्‌ न होवे । जंसे- द्वितीया विद्या; तृतीया 
विद्या। 














८६ / स्त्रेणतादडिते 


ग्रौर गोत्रवाचौ प्रातिपदिकं से सामवेद के देखने श्रथंमें 
अर्क ्रादिम्र्थो मेंजो प्रत्यय होतेह, वे यहांभी होवें । जैसे 
(गोत्रचरणा०) इस सूत्र से रोत्रवाची शब्दों सेग्रङ्कु ग्रथ में 
वुञ. प्रत्यय होता है, वसे ही यहां भौ होवे । जंसे गार्ग्येण दुष्टं 
साम गाग्येकम्‌ ; वात्स्यकम्‌, ग्रौपगवेन दष्टं साम श्रौपगवकम्‌; 
कापटवकम्‌ इत्यादि ।। २७९ ॥ 

परिवृतो रथः ।!८०} -प्र०४।२।९॥ 

जो परिवृत रथात्‌ किसी चामभ्रादिसे मदा रथ भ्रादियान 
भ्रथं वाच्यहो, तो तृतीयासमथं प्रातिपदिकों से श्रण्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे चर्मणा परिवृतो रथश्चार्मणः; काम्बलः; वास्त्र: इत्यादि । 

यहां 'रथ' का ग्रहण इसलिये किया है--वस्त्रेण परिवृतं 
शरीरम्‌ , यहां प्रत्यय न होवे ।। २८० ।। 

फौमाराऽपुववचने ।\>८१।। - श्र०४।२।१२॥ 

पूवं जिसका किसी के साथ विवाहविषयक कथन भीन हृग्रा 
हो, उस ग्रपूव॑वचन प्रथं में कुमारी शब्द से श्रण्‌ प्रत्ययान्त कौमार 
निपातन किया हे ।। २८१ ॥। 
वा०-कौमारापूर्ववचन इत्युभयतः स्त्रिया अपुरवेत्वे ।>८>।। 

स्त्री काश्रपूर्व॑वचनश्रथंहोतोस्वरीश्रौर पुत्लिङ्खमें कौमार 
शब्द॒निपातन किया है । जेसे--ग्रपूवंपति कुमारीमुपपन्नः 
कौमारो भर्ता; श्रपूर्वपतिः कुमारी पतिमुपपन्ना कौमारी भार्य्या 

।। २८२ ॥ 


१. इस वार्तिक का ्रमीजन यह है किप्रत्यय विधानतो कुमारी शब्द 
सेदी होवे, परन्तु प्रत्ययाथं दोनों लिङ्ग मेँ रहे। श्रपूवंवचन ग्रथ 
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तन्रोदधतममन्रेभ्यः ।\२८३।। - श्र० ४।२।१३॥ 
उद्धृत श्रर्थात्‌ रखने श्रथं मे सप्तमीसमर्थं पात्रवाचौ 


प्रातिपदिकं से श्रण्‌ प्रत्यय होवे । जंसे--पञ्चकपालेषृद्धुत 
ग्रोदनः पञ्चकपालः” शरावेषुद्धृतः शाराव: इत्यादि । 


यहां "पात्रवाची' का ग्रहण इसलिये है कि--पाणावृद्धृत 
श्रोदनः, यहाँ प्रत्यय न होवे ।।२८३।। 


सास्मिन्‌ पौणमासीति 11 रठर्द॥} -श्र० ४।२।२०॥ 


श्रधिकरण श्रथं वाच्य होवे, तो पौर्णमासी विशेषवाची 
प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जंसे--ष्येण युक्ता पौर्णमासी 
पौषी, पौषी पौर्णमासी ब्रस्मिन्‌ मासे स पौषो मासः; पौषो्धमासः; 
पौषः संवत्सरः । इस प्रकार मधानकषत्रेण युक्ता पौणंमासी माघी, 
साऽस्मिन्वत्तंत इति माघो मासः; फाल्गुनः; चेतः; वैशाखः; 
ज्येष्ठः; ग्राषाढः; श्रावणः; भाद्रपद; प्राश्विनः; कात्तिक 
मागशीषः । 

इस सूत्र में इतिकरण' से संजञाग्रहण का प्रयोजन सूत्रकार 
काह ।।२८४।। 


का सम्बन्धकुमारी के साथ ही रहे। जसे पूवं जिस का कोई पति 
कहने मात्र भी नहृभ्रा हो, ेसी कुमारी को प्राप्त हु्मा पुरुष कौमार, 
श्रौरवंसीही कुमारी पतिको प्राप्त हुई कौमारी ॥ 

१. यहां पञ्चकपाल शब्द मे ( द्विगोलु गनपत्ये ) इस पूवेलिखित 
सूत्रसे प्राग्दीव्यतीय अनपत्य प्रत्यय का लुक्‌द्िगु संजा के होने सेहो 
जातादै॥ 


८८ / स्तरेणतादिते 


दा० -साऽस्मिन्‌ पौर्णमासीति संज्ञाग्रहणम्‌ ' ।।२८५। 


( साऽस्मिन्‌० ) इस सूत्र मे संज्ाग्रहण करना चाहिये । 
भ्र्थात्‌ जहां प्रकृति प्रत्यय के समुदाय से महीनों की संज्ञा प्रकट 
हो, वहं प्रत्यय होवे । ्नौर--पौषौ पौणं मास्यस्मिन्‌ पञ्चदशरात्रे, 
यहां प्रत्यय न हौ ॥२८५॥। 


आग्रहायण्यश्त्थाद्रुक्‌ ।।२८६।। --प्र०४।२।२१॥ 

ह सूत्र पूर्वसूव्रसे प्राप्त श्रण्‌ का श्रपवाद है।। 

पौर्णमासी समानाधिकरण श्रग्रहायणी आर ग्रश्वत्य 
प्रातिपदिकं से प्रधिक्ररण अर्थं मे ठक्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-- 
श्रग्रहायणौ पौर्णमास्यस्मिन्‌ मासे स प्राग्रहायणिको मासः 
श्रदधमासो वा; म्राश्चत्थिकः ।२८९।। 


विभाषा फालमुनौश्रवणाकातिकौचेच्रौभ्यः' ।\२८७।। 
--श्र० ४।२।२२॥ 


पौण मासौ समःनाधिकरण फाल्गुनी श्रवणा? कातिकी ग्रौर 
चैत्री प्रातिपदिकीं मे ग्रधिकरण अ्रथं में विकल्पकरके ठक्‌ प्रत्यय 


१. काणिका श्रादि पुस्तकों मेँ संजञाग्रहण सूत्रमेदहीमिलादिया है, 
सोटढीका नहीं है, क्योकि वात्तिक पद्ने से । श्रौर यहां कंयटने भी 
लिखा दै कि--““संज्ञाग्रहणं सूतरेऽनाष॑मिति वात्तिकमारब्धम्‌ '' ॥। 

२. इस सूत्र मे श्प्राप्तविभाषा इसलिए है कि ठक्‌ किसी से प्राप्त 
नहीं, श्रण्‌ प्राप्त दै, उसी का यहं प्रपवाद है॥ 

३. नक्षत्रवाची श्रवणा शव्द से युक्त काल श्रयं मेँ ( संज्ञायां 
श्रवणा० ४।२।५) इस सूत्र से प्रत्यय का लुप्‌ हौ जाता दै, 
पौणंमासी का विशेषण प्रत्ययाथं वना रहता है ॥ 


देवताधिकारः / ८९ 


हो, श्रौर पक्षम श्रण्‌ हो जावे । जैमे-फाल्गुनी पौणंमास्यस्मिन्‌ 
मासे स फालगुनिको मासः, फाल्गुनो मासः; श्रावणिको मासः, 
श्रावणो मासः; कात्तिकिको मासः, कातिको मासः; चैत्रिको 
मासः, चैत्रो मासः ।२८७।। 


साऽस्य देवता !! >८८।। --भ्र० ४।२।२३॥ 


शेषकारक वाच्य हो, तो प्रथमासमथं देवताविशेषवाची 
प्रातिपदिकों से यथायोग्य प्रत्यय हो । जैसे --प्रजापतिर्देवताऽस्य 
प्राजापत्यम्‌ १; इन्द्रो देवताऽस्य एन्द्रं हविः, एन्द्रो मन्त्रः, पेन््री 
चक्‌ इत्यादि ।|२८८।। 

कस्येत्‌ ॥1>८९॥॥ ---श्र० ४।२।२४॥ 

यहाँ पूरव॑सूत्र से श्रण्‌ प्रत्यय हो ही जाता, फिर इकारादेश 
होने के लिए यह सूत्र है। 

देवता समानाधिकरण क प्रातिपदिक से श्रण्‌ प्रत्यय ग्रौर 
प्रकृति को इकारादेश भी होते । जैसे--को देवताऽस्य कायं हविः, 
कायो मन्त्रः, कायी ऋक्‌ । 

यहाँ “इत्‌ में तपरकरण' तत्काल का बोध होनेके लियेद 

॥।२८९।॥ 
वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌ ।\२९०॥1 ~ श्र ४।२।३०॥ 


प्रथमासमथं देवता समानाधिकरण वायु ऋतु पितृ मरौर 
उषस्‌ प्रातिपदिकं से, षष्ठो के र्थं मेंश्रण्‌ का वाधक यत्‌ प्रत्यय 


१. यहां श्रण्‌ का श्रधिकार भी है, तयाऽपि उसको वाध कर 
( दित्यदित्या० } इस सूत्र से पत्यत्तरपद प्रातिपदिक से ण्य प्रत्यव हो 
जाताहै।। 


९० / स्त्रेणताद्धिते 


हवे । जपे--वायुर्देवताऽस्य वायव्यम्‌; ऋतव्यम्‌; पित्र्यम्‌; 
उषस्यम्‌ ।।२९०॥। 

यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नोषो मवास्तोष्पतिगृहमे- 
धाच्छ च ।२९१।। -श्र०८।२।३१॥ 

यहां यत्‌ की श्रनुवत्ति पूर्वसूत्र से चली श्राती है। 

प्रथमासमथं देवता समानाधिकरण चयावापृथिवी प्रादि 
प्रातिपदिकों से, षष्ठी के श्रथंमेंद्ग्रौर यत्‌ प्रत्यय होवें । जैसे-- 
द्यावापृथिव्यौ देवते _ श्रस्य द्यावापृथिवीयम्‌, द्यावापृथिव्यम्‌; 
णुनासौरीयम्‌, शुनासीरम्‌; मरुत्वतीयम्‌, मरुत्वत्यम्‌, श्रभ्नी- 
पौमौयम्‌, श्रग्नीषोम्बम्‌; वास्तोष्पतीयम्‌, वास्तोप्पत्यम्‌ ; गृह- 
मेधोौयम्‌, गृहमेध्यम्‌ ॥।२९१। 

कालेभ्यो भववत्‌ ।(२६२।। -अ०४।२।३३॥ 

( तत्र भवः ) इस श्रधिकरार में जिस कालवाची प्रातिपदिक 
से जो प्रत्यय प्राप्त दै, व्ही यहां देवत। समानाधिकरण काल 
विशेषवाचो प्रात्तिपदिक से होवे । जैसे संवत्सरो देवताऽस्य 
सांवत्सरिकः, यहां सामान्य कालवाची से ठ्न है; प्रावृद्‌ 
देवताऽस्य प्रावृषेण्यः, यहाँ ण्य; ग्रीष्मो देवताऽस्य प्रेष्मम्‌, ग्रीष्म 
शब्द का उत्सादिकों म पाठ होने से ग्रज. होता है । इत्यादि 
प्रकरण की योजना करलेनी चाहिये ।।२९२।। 


महाराजग्रोष्ठपदाटुज ।१२९३।।-- अर ४।२।३५॥ 


देवता समानाधिकरण महाराज श्रौर प्रोष्ठपद क्व्दों से षष्ठी 
के रथं में णत. प्रत्यय हो । जँसे-महाराजो देवताऽस्य 
माहाराजिकम्‌; प्रौष्ठपदिकम्‌ ।२९३।। 


देवताधिकारः / ९१ 


वा०-ठड. प्रकरणे तदस्मिन्‌ वत्त॑त इति नवयज्ञादिभ्य 
उपसंख्यानम्‌ ।\२९४।। 

काल प्रधिकरण ्रभिघेय होवे, तो नवयज्ञादि प्रातिपदिकं 
से ठञ्‌. प्रत्यय होवे । जँसे- नवयज्ञोऽस्मिन्‌ काले वतते 
नावयज्ञिकः पाकयज्ञिकः; इत्यादि ।२९४।। 

वा ० पूर्णमासादण्‌ ।।>६५।। 

पूवं वात्तिक सै कालाधिकरण की ब्रनुवृत्ति प्राती दै। 
कालाधिकरण श्रयं में पूणंमास प्रातिपदिक से श्रण्‌ प्रत्यय हो । 
जैसे--गणंमासोऽस्मिन्‌ काले वर्तते इति पौर्णमासी तिथिः, यहां 
भ्रपने श्रपवाद ठ. को बाधके श्रण्‌ है।।२९५। 


पितुब्यमातुलमातामहपिता पहा: ।२९६।। 
--भ्र० ४।२।३५॥।) 

भ्राता श्रथं वाच्य हो, तो पितृ श्रौर मातर शब्दों से व्यत्‌ तथा 
इलच्‌ प्रत्यय यथासंख्य करके निपातन कयि हैँ । जंसे--पितुर्राता 
पितृव्यः मातुरध्राता मातुलः । पिता का भाई "पितृव्य श्रौर माता 
का भाई "मातुल" कहाता रै । 

श्रौर मात्र तथा पितृ प्रा्तिपदिकों से पिता प्रथं मे डामहच्‌ 
प्रत्यय निपातन किया है । जैसे मातुः पिता मातामहः; पितुः 
पिता पितामहः । माता का पिता मातामह = नाना, ्रौर पिता 
का पिता पितामह = दादा कहाते है ।।२९६॥। 


वा०~मतिरि षिच्च ।।२६७।। 
मातृ श्रं श्रभिधेय होवे, तो पूवं प्रातिपदिकोंसे कहा 
डामहच्‌ प्रत्यय षित्‌ हो जावे । जेसे-मातुर्माता मातामही; 


९२ । स्त्रेणतादधिते 
पितुर्माता पितामही । माता की माता नानी म्नौर पिताकी माता 
दादी। 
यहां "पित्‌" करने का प्रयोजन यह दै कि- स्त्रीलिङ्ग मेंडीष्‌ 
प्रत्यय हो जावे ।1२९७॥। 
वा०-अवेदु ग्धे सोढद्समरीसचः ।\२९८।। 
श्रविप्रातिपदिकसे दुग्ध श्रथं में सोढ दूस श्रौर मरीसच्‌ 


प्रत्यय होवं । जसे -भ्रवेदुःशधमविसोढम्‌ ; ग्रविदूसम्‌ ; श्रविमरीसम्‌ 
।1२९८॥ 


वा०-तिलाच्निष्फलात्‌ पिञ्जपेजौ ।।>९९।। 

निष्फल समानाधिकरण तिल प्रातिपदिक से पिञ्जभ्रौर पेज 
प्रत्यय होवे। जसे निष्फलं तिक तिलपिञ्जम्‌; तिलपेजम्‌।।२९९॥ 

वा<~पिञ्जश्छन्दसि डिच्च ।३००।। 

पूर्वोक्त पिञ्ज प्रत्यय वैदिकप्रयोग विषय में इत्‌ होवि । 
जैसे - तिनपिजञ्जं दण्डानतम्‌, यहां डित्‌ होने से टिसंज्ञक प्रकार 
का लोप हो जाता टै ।।३००॥ 

तस्य समहः ।\३०१।॥ --अ० ४।२।३६॥ 

यह्‌ अधिकार सूत्र है । षष्ठीसमथं प्रातिपदिकों से समूह 
श्रथं मे यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जैसे वनस्पतीनां समूहो 
वानस्पत्यम्‌ ; स्वरीणा समूहः स्त्रेणम्‌; पौस्नम्‌ इत्यादि ।।३०१।। 

गौच्रोक्षोष्टोर ्रराजराजन्य राजपुत्रवत्समनुष्याजाद्‌ 
बुड्‌. ॥१३०२।। ---श्र० ४।२।३८॥ 


र ~] 


समूहाधिकारः । ९३ 


पष्टीसमथं जो गोत्रवाचौ उक्ष उष्ट्‌ उरश्र राज राजन्य 
राजपुत्र वत्स मनुष्य ग्रौर प्रज प्रातिपदिक, उन से समूह भर्थमें 
श्रण्‌ का बाधक वृज्‌. प्रत्यय होवे । 

जैसे -ग्लुचुकायनीनां समूहो म्लौचुकायनकम्‌; गार्ग्यकम्‌; 
वात्स्यकम्‌; गारग्यायणकम्‌! इत्यादि । उक्ष्णां समूह्‌ ग्रौक्षकम्‌; 
भ्रष्टृकम्‌; श्रोरश्रकृम्‌, राजकम्‌; राजन्यकम्‌; राजपुत्रकम्‌; 
वात्सकम्‌ ; मानुष्यकम्‌ ; भ्राजकम्‌ ।।३०२।। 

वा० -वृद्धार्च !\ ३०३ ।। 


वृद्ध शब्द से भौ समूह श्रयं मेँवृज प्रत्यय हो। जंसे-- 
वृद्धानां समूहो वाद्ध कम्‌ ।।३०३॥। 

ब्राह्मणमाणवबाडवाद्न्‌ || ३०४ ॥ 

भ्र० ४।२।४१॥ 

बराह्मण माणव प्रौर बाडव प्रात्तिपदिकों से समूह्‌ श्रथ में 
यन्‌ प्रत्यय होवे । जैसे ब्राह्मणानां समूहो ब्राह्मण्यम्‌ ; माणव्यम्‌; 
वाडव्यम्‌ ।1३०४।। 

वा०-यन्प्रकरणे पृष्ठादुपसडः ख्यानम्‌ ॥ ३०५ ॥ 


पृष्ठ शब्द से भी यन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । जसे पृष्ठानां 
समूहः पृष्ठयम्‌ ।।३०५।। 


१- यहां महाभाष्य के प्रमाणसे लोकम युवा को भी गोत्र कहते 
है । इसलिये युव प्रत्ययन्त को गोत्र मान के गार्ग्याथण श्रादि शब्दों सै वृ. 
प्रत्यय होता है ॥ 

२. यहां राजन्य भ्रौर मनुष्य शब्द के यकार का लोप प्राप्त है, सो 
( परकृत्या के ) इस वात्तिक से प्रकृतिभाव होजाने से लोप नहीं 


होता ॥ 


९४।स््र॑णताद्धिते 


्रामजनबन्षयुभ्यस्तल्‌ | ३०६ ॥- प्र० ८।२।४२॥ 

समूहे ्रथंमें प्राम जन ग्रौर बन्धु प्रातिपदिकं से तल्‌ 
प्रत्यय होवे । जेसे- ग्रामाणां समूहो ग्रामता; जनता; बन्धुता 

1 ३०६॥ 

वा०-गजसहायाभ्यां च ॥ ३०७ ॥ 

गज श्रौर महाय प्रातिपदिकों से समूह श्रथं मेँ तल्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे गजानां समूहो गजता; सहायता । 

इस वातिक का सहाय शब्द काशिका श्रादि पुस्तकों मे सूत्र 
मे मिला दिया है ।३०७॥ 

वा०~-जह्लः खः कतौ ॥ ३०८ ॥ 

यज्ञ शर्थमेंश्रहन्‌ प्रातिपदिक से ख प्रत्यय हो । जेसे- ग्रह्वा 
समूहोऽहीनः क्रतुः ।।३०८॥ 

वा०-परश्वा णस्‌ ॥ ३०९ ॥ 

पशू प्रातिपदिक से समूह अ्रथं मे णस्‌ प्रत्यय होवे । जैसे- 
पशू नां समूहः पार्णम्‌ । 

णम्‌ प्रत्यय में सित्‌करण के होने से पदसंज्ञा होकर भसंज्ञा 
का कायं उवर्णान्ति श्रद्ध को गुण नहीं होता ।३०९॥ 

श्रनुदात्तादेरञज ॥ २३१० ॥ --श्र०४।२।४३॥ 

अरनुदात्तादि प्रातिपदिकों से समूह्‌ ग्रथं में ग्र प्रत्यय हो । 
जैसे-कुमारीणां समूहः कौमारम्‌; कंशोरम्‌ ; बाधूटम्‌; चैरण्टम्‌; 
कपोतानां समूहः कापोतम्‌ ; मायूरम्‌ इत्यादि ।।३१०॥ 





समूहाधिकारः।९५ 


खण्डिकादिभ्यश्च ॥ ३११॥ ० ५।२।५८॥ 


खण्डिका भ्रादि प्रातिपदिकं से समूह प्रथमे भ्र. प्रत्यय 
हो । जेसे-खण्डिकानां समूहः खाण्डिकम्‌; बाडवम्‌ इत्यादि । 
यह सूत्र ठक्‌ का बाधक टै ।।३११।। 


वा०~ श्रज. प्रकरणे क्षद्रकमालवात्सेनासंज्ञायाम्‌ ॥३६२॥ 


क्षद्रक रौर मालवये दोनों शब्द जनपद क्षत्रियवाचौ हैं| 
उनसे उत्पन्न हुए तद्राजसंजञक प्रत्यय का लुक्‌ हो जाताहै। फिर 
दोनों का समाहारढन्द्र समास होके भ्रन्तोदात्तस्वर हो जाताहै। 
फिर श्रनुदात्तादिके होनेसे श्रत्र. प्रत्यय हो ही जाता, फिर 
गोत्रवाची से (गो्रोक्षोऽ) इससे वृ प्रत्यय प्राप्तहै, उसका 
श्रपवाद ग्रज. विधान कियाद । 


भ्नौर यह वात्तिक नियमार्थं भी है कि क्ुद्रकमालव 
प्रातिपदिक से सेनाकी संज्ञा श्रथं हौ मेँ प्रत्र. प्रयत्य होवे, 
शन्यत्र नहीं । जैसे -क्षौद्रकमालवौ सेना । प्रौर जहां सेनासंज्ञा 
नहो, वहां क्षौद्रकमालवकम्‌ ; गोत्रवाची से वुज. प्रत्ययहोजावे 
।॥३१२॥1 

अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ ॥ ३१३ ॥ -ग्र०४।२।५६॥ 
समूह्‌ श्रं मे चित्तवजित हस्तिश्रौर धेनु प्रातिपदिकोंसे 

ठक्‌ प्रत्यय होवे । जेसे- ग्रपूपानां समूहः श्रापूपिकम्‌; 
शाष्कुलिकम्‌; साक्तुकम्‌ इत्यादि । हास्तिकम्‌ ^ धेनुकम्‌ ।।३१३।। 


१. यहां (प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्खवि०) इस परिभाषा सेस्व्रीचिङ्ग 
हस्तिनी णन्द से भी प्रत्यय हो जता है। जैसे हस्तिनीनां समूहो 
हास्तिकम्‌ । प्रौर (भस्याढे तद्धिते) इस वात्तिक से पुवद्भाव होता है ।। 


९६स्परेणतादधिते 


विषयो देशे ॥ ३१४ ॥ -्र०५।२।५१॥ 


जो वहु विषय देन होवे, नो षष्टोसम्थ प्रातिपदिकों से श्रण्‌ 
भरत्यय हो । जैसे शिबीनां विषयो देशः शेवः; श्रौष्टः; पाशवः 
इत्यादि । 

यहां देश ' ग्रहण इसलिये है कि-- देवदत्तस्य विषयोऽनुवाकः, 
यहां प्रत्ययन हौ ।३१४॥। 


सडः ग्रामे प्रयोजनयोदधुभ्यः ।॥ ३१५ ॥ 
-भ्र° ४।२। ५५।। 


संग्राम घर्मे प्रयमासमर्थं प्रयोजनवाची श्रौर योदुधृवाची 
प्रातिपदिकं से भ्रण्‌ प्रत्यय हो । जैसे भद्रा प्रयोजनमस्य 
संग्रामस्य भद्रः संग्रामः; सौभद्रः; गौरिमित्रः । योतधुभ्यः-- 
भ्रहिमाला योद्धारोऽस्य संग्रामस्य स श्रहिमालः; स्यान्दनाऽ्धः; 
भारतः इत्यादि । 


यहां संग्राम का ग्रहण इसलिये है कि-- सुभद्रा प्रयोजनमस्य 
दानस्य, यह प्रत्यय न होवे । श्रर श्रयोजनयोदधृ' ग्रहण इसलिये 
है कि सुभद्रा प्रेक्षिकाऽस्य संग्रामस्य, यहां भी न हो ।३१५॥ 

तदधीते तद द' ॥ ३१६ ॥ -श्र०४।२।५८॥ 


द्वितीयासमथ प्रातिपदिकों से श्रधोत श्रौर वेद भ्र्थात्‌ पठने 
मरौर जानने श्र्थो मेंश्रण्‌ प्रत्यय हो। जैँसे-यश्छन्दोऽधौते वेद 





१. इससूव्रमेदोवारतत्‌ शब्द कापाठ इसलिये हैकरि एक 
शास्त्र कोप्‌ रह्‌ ओर दूसरा पड़ा हमरा शास्म का वेत्ता, ये दोनों 
पृथक्‌ पृथक्‌ समे जावे ।। 





अध्येतृवेदित्रधिकारः। ९७ 


वास छान्दसः; व्याकरणमधीते वेदवा वैयाकरणः; नैरुक्तः; 
निमित्तानि वेद नैमित्तः; मौहूततं इत्यादि ।३१६।। 


ऋतूवथादिसूत्रान्ता्रुक्‌ | ३१७ ॥ --्र० ४।२।५९॥ 


यह सूव्रश्रण्‌ का वाधक है । क्रतुविशेषवाचौ उक्थ रादि 
म्रीर सूत्रान्त प्रातिपदिकों से श्रधीत ओरवेद ग्रथंमेठक्‌ प्रत्यय 
होवे । 


जंसे- क्तुवाची --श्नग्निष्टोममधीते वेद वा श्राग्निष्टोमिकः; 
श्रश्रमेधमधोते वेद वा श्राश्वमेधिकः; वाजपेयिकः; राजसूयिकः । 
उक्थादि- उक्थं सामगानमधीते वेद वा श्रौक्थिकः; लौकायतिकः 
इत्यादि । सूत्रान्त -योगसूत्रमधीते वेद वा यौगसूत्रिकः; गौभिलीय~ 
सुत्रिकः, श्रौतसूव्रिकः; पाराशरसूत्रिकः इत्यादि ।३१७।। 


वा०-विद्यालक्षणकल्पसुत्रान्तादकल्पादेरिकक्‌ स्मृतः 
॥ ३१८ ॥ 


विद्या लक्षण कल्प शौर सूत्र ये चार शब्द जिनके श्रन्त 
मेहो, श्रौर कल्प शव्द श्रादिमे न होवे, एसे प्रातिपदिकं से पठने 
श्रौर जानने अर्थम ठक्‌ प्रत्यय होवे । 


जेसे--विद्या--वायसविद्यामधीते वेत्ति वा वायसविदिकः, 
साषविदिकः । लक्षण--गोलक्षणमधीते वेद वा गौलक्षणिकः; 
श्राश्चलक्षणिकः । कल्प-पराशरकल्पमधीते वेत्ति वा पाराशर- 
कल्पिकः; मातृकल्पिकः । सूत्र. वात्तिकसूव्रमधीते वेद वा वात्तिक- 
सुत्रिकः; साड ग्रहसृत्रिकः इत्यादि । 





९८स्त्णतादधिते 


यहां 'ग्रकल्पादि का निषेध' इसलिये है कि कल्पसूत्रमधोते 
वेद वा काल्पसूत्रः, यहां ठ्क्न हो, किन्तु श्रण्‌ प्रत्यय हौ हो 
जावे ।।३१८॥ 

व०--विद्या चान द्धक्ष्रमंत्रिपूर्वा ॥ ३१६ ॥ 

श्रङ्क्षत्रधर्मग्रौरत्रिये चार शब्द जिसके पूवं हों, एेसे 
विद्या प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय न होवे, कन्तु श्रण्‌ ही हो जावे । 
श्रन्य कोई शब्द पूवंहोतो विद्याशब्द सेठक्‌ हीहो, यह्‌ नियम 
इस वात्तिक से समभो। जसे -ग्रङ्गविद्यामधीते वेत्ति वा 
ग्रङ्गविद्यः; क्षात्रवि्यः; धार्मविद्यः; वेविद्यः ।।३१९।। 


वा०--श्राख्यानाख्याधिकेतिहासपुराणेभ्यश्च ॥ ३२० ॥ 


म्राख्यान प्राख्यायिका इतिहास प्रौर पुराण इन चार के 
विशेषवाची प्रातिपदिकों से पठने ्रौर जानने प्रथं मेँ ठक्‌ प्रत्यय 
हो । 

जेसे-- श्राच्यान- - यवक्रोतमधीते वेत्ति वा यावक्रीतिकः; 
प्रेयङ्कविक; यायातिकः । ग्राख्यायिका- वासवदत्तामधीते वेद वा 
वासवदत्तिकः; सौमनोत्तरिकः । इतिहासमधीते वेद वा 
एेतिहासिकः; पौराणिकः इत्यादि ।।३२०॥।। 
का ०-श्रनुसूर्लक्ष्यलक्षणे सर्वसादेद्धिगोश्च लः । 

इकन्‌ पदोत्तरपदत्‌ शतषष्टेः षिकन्‌ पथः ॥ ३२१ ॥ 

भरनुसू लक्ष्य ग्रौर लक्षण ये तीनों प्रन्थविशेषों के नाम है । 
इनसे ठक्‌ प्रत्यय हो । जसे अनुस्वमधीते श्रानुसुकः, यहां 
( दृसुसु० ) इस सूत्र से प्रत्यय को ककारादेश हो जाता है। 
लक्ष्यमघीते वेद वा लाक्षियिकः; लाक्षणिकः । 





अध्येतृवेदित्रधिकारः / ९९ 


सवं श्रौरस दाब्दं जिषके भ्रादि मे हों एसे द्िगुसंज्ञक 
प्रातिपदिक से विहित प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे । जेसे--सवंवेद- 
मधीते वेत्ति वा सर्ववेदः; सर्वतन्त्रः । सवात्तिकमधीते वेद वा 
सवात्तिकः, ससड ग्रहः । 

पद शब्द जिसके श्रन्त मे हो से प्रातिपदिक से इकन्‌ प्रत्यय 
होवे । जसे. पू्वपदमधीते वेद वा पूर्वपदिकः; उत्तरपदिकः । 


पथ शब्द जिनके श्रन्त मे हो, एेसे शत श्रौर षष्टि प्रातिपदिकों 
से षिकन्‌ प्रत्यय हो । प्रत्यय में पित्‌करण स्त्रीलिद्ध मे डीष्‌ होने 
के लिए है। जेसे--शतपथमधीते वेत्ति वा शतपथिकः; 
शतपथिकी; षष्टिपयिकः, षष्टिपधिकी इत्यादि ।।३२१।। 


प्रोक्ताल्ल्‌क्‌ ।\३२२।। - प्र०४।२।६३॥ 


श्रध्येतृ वेदितृ रथं में प्रोक्त प्रत्ययान्त से विहित तद्धित- 
संज्ञक प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे) जँसे--पाणिनिना प्रोक्तं 
पाणिनीयमधीते वेद वापाणिनीयः, पाणिनीया ब्राह्मणौ ; काशक्ृत्स्नेन 
प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी, काशकृत्स्नीं मीमां सामधीते ब्राह्मणौ 
कादाकृत्स्ना, यहां ्रनुपसजन केन होने से फिर डीप्‌ नहीं होता 
॥३२२॥ 


छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ।1३२८३।। 


--श्र०४।२।६५॥ 


छन्द श्रौर ब्राह्मण ये दोनों प्रोक्तप्रत्ययान्त श्रध्येतु वेदितृ 
प्रत्ययार्थविषयक हों, अर्थात्‌ पठने श्रौर जानने श्र्थोके विना 
भोक्तप्रत्ययान्त छन्द श्रौर ब्राह्मणों का पृथक्‌ प्रसोगन होवे । 
जेसे-कठेन प्रोक्तं छन्दोऽधोयते ते कठाः; मौदाः; पेष्पलादाः; 


१००८ स्त्रं णताद्धिते 


ग्राचायिनः; वाजसनेयिनः । ब्राह्मण--ताण्डिनः; भाल्लविनः; 
शाटचायनिनः; एतरेयिणः । 

यहां छन्दोब्राह्मण' ग्रहण इसलिये दै कि- पाणिनीयं 
व्याकरणम्‌ ; पद्ध कल्पः; यहां तद्विषयता न होवे ॥३२३॥ 

तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ।।३>४।। 

---अ०४।२।६६॥ 

यह सूत्र मत्वथं प्रत्ययो काश्रपवाददै। जो देश का नाम 
होवे, तो श्रस्ति समानाऽधिकरण प्रथमासम्थं प्रािपदिकों से 
यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जसे -- उदुम्बरा श्रस्मिन्‌ देणे सन्ति 
ग्रदुम्बरो देशः; वाल्वजः; पारवतः । 

यहां तत्नाम' ग्रहण इसलिये टै कि--गोधूमाः सन्त्यस्मिन्‌ 
देशे, यहां प्रत्यय न होवे ३२४ 

तेन निवुंत्तम्‌ 11 २३२८५।। --प०४।२।६७॥ 

निवृत्त रथं मे तृतीयासमथं प्रातिपदिकं से यथाप्राप्त प्रलय 
होवे । जंसे--सहस्रंण निवृत्ता साहस्री परिखा; कुशाम्बेन 
निव त्ता कौराम्बी नगरी ।३२५।। 

तस्य निवासः ।1३२६।। - प्र ४।२।६८॥ 

जहां निवास देश श्रथ वाच्य हो, वहां षष्ठीसमथं प्रातिपदिकं 
से यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जेते ऋजुनावान्निवासो देश श्राजु- 
नावो देशः; णवः; श्रौदिष्टः; उत्सस्य निवासो देज्ञ श्रौत्सः; 
कौरवः इत्यादि ।।३२६।। 

अदूरभदश्च ।।३२७}} ` प्र ४।२।६९॥ 

शरदूरभव श्र्थात्‌ समप अ्रथं मे षष्ठीसमथं प्रातिपदिकोंसे 
श्रण्‌ प्रत्यय हो। जंसे--विदिश्ाया ्रदूरभवं वैदिशं नगरम्‌; 
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हिमवतोऽदू रभवं हैमवतम्‌; हिमा तयस्यादूरभवो देशो हैमालयः 
इत्यादि । 

इस सूत्रसे प्रागे चारों भ्र्थोकी ग्रनुवृत्ति चलती है, इसी 
से यह्‌ प्रकरण चातुर्थिक कटहाता है ।।३२७।। 


ओरन्‌ ॥३२८।। --श्र० ४।२।७०॥ 
उक्त चारोश्र्थोमें षष्ठोसमर्थं उवर्णान्त प्रातिपदिकं से श्र. 
प्रव्यय हौ । जेसे--्ररड्‌- प्रारडवम्‌; कक्षतु--काक्षतवम्‌; 
ककंटेलु-काकंटेलवम्‌; रुरवः सन्त्यस्मिन्‌ देशे रुरूणां निवासो 
देशोऽ्दरूरभवो वा रौरवः; परणुना निवतं प।रशवम्‌ इत्यादि 
॥३२८॥ 
वुञ्छण्कठजिलसेनिरढज्ण्ययफक्फिनिञ्ञ्यकक्टकोऽरी- 
हणङशाश्वश्यकुपरुदकाशतृणप्रक्षारमसचिसडः काश बलपक्षक- 


णंसुतङ्गमप्रग दिन्वराहकु भुदादिभ्यः ।३९। 
--अ्र० ४।२।८५॥ 

यह सूत्र श्रण्‌ का श्रपवाद है। ्ररीहणादि सत्रह गणस्थ 
प्रातिपदिकं से पूरवक्ति चार ब्रथो में यथासंख्य करके वुत्न. भ्रादि 
सव्रहु (१७) प्रत्यय होते रँ । आदि शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ 
योगहोतादै। 

जेसे--श्ररीहणादिकों से वूज_--्रारीहणकम्‌; द्रौघणकम्‌; 
खदिराणामदूरभवं नगरम्‌ खादिरकम्‌ । कृशश्च प्रादिसेचछण्‌- 
कार्शाश्वीयम्‌; श्रारिष्टोयः। ऋष्य श्रादि से क-- ऋश्यकः; 
न्यग्रोधकः; शिरकः । कुमुद आ्रआादि से ठच्‌--कुमुदिकम्‌; शक्कं- 
रिकम्‌; न्यग्रोधिकम्‌ । काश प्रादिसे इल काशिलम्‌ ; वाशिलम्‌ । 
तृण श्रादि से स-तृणसः; नडसः; बुससः । प्रक्ष प्रादि से 
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इनि- प्रेक्षी; हलकी; वन्धुकौ । श्रम श्रादि से र-्रष्मरः; 
यूषरः; करूषरः; मीनरः । सखि श्रादि से ठज्ञ--साेयम्‌; 
साखिदत्तेयम्‌ । सङ्का प्राजिसे ण्य- साङ्काश्यम्‌; काम्पित्यम्‌; 
सामीर्येम्‌ । बल श्रादि से य--वल्यः; कुल्यम्‌ । पक्ष ्रादिसे 
फक्‌- पाक्षायणः; तौषायण; ग्राण्डायनः । कणं ्रादि से फिजि-- 
कार्णायनिः, वासिष्ठायनिः। सुतङ्खम्‌ श्रादिसे इज. सौतङ्गमिः, 
मौनचित्तिः; वप्रचित्तिः। प्रगदिन्‌ श्रादि से ज्य प्रागद्यम्‌; 
मागद्यम्‌ ; शारद्यम्‌ । वराह ग्रादि से कक्‌--वाराहकम्‌; पालाशकम्‌ । 
श्रौर कुमुदादिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे जैसे-- कौमुदिकम्‌; 
गौमथिकम्‌ इत्यादि ।।३२९॥ 


जनपदे लुप्‌ ।२३२०॥] --प्र०४।२।८१॥ 


जहां जनपद भ्र्थात्‌ देश श्रभिधेय रहे, वहां उक्त चार प्रथो 
मेँ जो तद्धितसंजक प्रत्यय होता है, उस का लुप्‌ हो । जेसे-- 
पञ्चालानां निवासो जनपदः पञ्चालाः; कुरवः; मत्स्याः; 
श्रङ्गाः; वङ्गाः; मगधाः; पुण्ड़ाः+ इत्यादि ॥३३०॥। 


शेषे ।।३३१॥। - भ्र०४।२।९२॥ 


यह ग्रधिकारसूव्र दै, इस का प्रधिकार (तस्येदम्‌) इस 
श्रागामी सूत्रपरयेन्त जाता है । श्रपत्य ्रादि ग्रौर उक्त चार भ्र्थो 
से जो भिन्न श्रथ, सो गेष कटहाते है| 


इस सूव्रसेभ्रागे जो जो प्रत्यय विधान करें सो-सो शेष भ्र्थो 

मे जानो । ग्रौर यह विधिसूत्र भी है। जँसे-चक्षुषा गृह्यते 

१. यहां (लुपि युक्तव०) इस सत्र से व्यक्तिवचन भ्र्थात्‌ लिङ्ग श्रौर संख्या 
प्रत्यय होने से पूवं के समान प्रत्यय लुप्‌ के पश्चात्‌ भी रहते है ॥ 
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चाक्षुषं रूपम्‌; श्रावणः शब्द; दुषदि पिष्टा दाषेदाः सक्तवः; 
वितंडया प्रवत्तते वेतंडिकः; उलूखले क्षुण्णः भ्रौलूखलो यावकः 
अश्वैरुह्यते श्राश्वो रथः; चतुर्भिरुह्यते चातुरं कश्षकटम्‌ इत्यादि । 
यहां सर्वत्र यथाप्राप्त प्रत्यय होते है ।।३३१।। 

राष्टावारपाराद्‌ घलौ ।३३२।।- भ्र०४।२।३९॥ 


राष्ट श्रौर ्रवारपार प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके घ श्रौर 
ख प्रत्यय होवे । जातत श्रादि शेष प्रथो मेंश्रौर उन उन प्र्थो में 
जोजो समथंविभक्तिहोंसोसो सर्वत्र जाननी चाहिये। जैसे-- 
राष्ट भवो जातो वा राष्ट्रियः; श्रवारपारीणः।।३३२।। 


वा०-विगृहीतादपि ।३३३॥ 
विगृहीत कहते दँ भिन्न-भिन्न को, भ्र्थात्‌ श्रवारपार शब्दों 
से श्रलगश्रलगभीख प्रत्यय हो। जंसे--श्रवारीणः; पारीणः 
॥।३३३॥ 
वा०~विपरीताच्च ।।३३४।। 
पार पूवं ग्रौरश्रवारपरहोतो भौ समस्त प्रातिपदिक से 
ख होवे । जसे पारावारीणः ।।३३४।। 
ग्रामाद्यखञौ ।1 ३३५} -प्र०४।२।९४॥ 


जात श्रादिभ्र्थोमें ग्राम प्रातिपदिक सेय श्रौर खन प्रत्यय 
होवें । जैसे ग्रामे जातो भवः क्रीतो लब्धः कुशलो वा ग्राम्यः; 
ग्रामीणः ॥।३३५।। 
दक्षिणापश्रात्पुरसस्त्यक्‌ ।\३३६।। 
-श्र०४।२।९५॥ 
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यह सूत्र दक्षिणा भ्रादि शरव्वय शब्दों से त्यप्‌ प्राप्त है, उसका 
वाधक दहै। 

दक्षिणा प्रादि तीन श्रव्यय शब्दोंसे शेषिकभ्र्थो मेंत्यक्‌ 
प्रत्यय होवे । जेमे- -दाक्षिणात्यः; पाश्चात्यः; पौरस्त्यः ।।३३६॥ 


दयप्रागपःगुदवप्रतौ चो यत्‌ ।\३३७॥) 
--भ्र° ४।२। १००॥ 
दिव्‌ प्राच्‌ श्रपाच्‌ उदच्‌ रौर प्रत्यच्‌ प्रातिपदिकों से शेष 
मर्थो मेँ यत्‌ प्रत्यय हो। जैसे--दिवि भवो दिव्यः; प्राग्भवं 
प्राच्यम्‌; ग्रपाच्यम्‌ ; उदीच्यम्‌; प्रतीच्यम्‌ । 
यह्‌ सूत्र श्रण्‌ प्रत्यय का श्रपवाद है । ग्रौर यहां प्राच्‌ ्रादि 
म्रभ्यय शब्दों का ग्रहण नही दै, किन्तु यौगिकोंकाहै।श्रौर 
जहां इनका प्रव्यय में ग्रहण होता है, वहां प्रागामो सूत्र सेध, 
श्रौर टघ्‌.ल्‌ प्रत्यय दोतता दै । जेते -ग्राक्तनम्‌; प्रत्यक्तम्‌ इत्यादि 
॥॥३३७।। 
श्रव्ययाच्यत्‌ ॥३े८।} म्र ४।२। १०३॥ 
श्रग्यव प्रातिपदिकं से शेष ग्र्थौ में त्यप्‌ प्रत्यय होवे । यह 
भौ सूत्र श्रण्‌ श्रादि भ्ननेक प्रत्ययो का श्रपवादहै। 
यहां महाभाष्यकार ने परिगणन किया हैकिग्रमाइहु क्व 
तथा तसिल्‌ श्रौर वट्‌ प्रत्ययान्त इतने ही श्रव्ययों से त्यप्‌ होवे । 
जंरो- प्रमाव्यः; इहत्यः, क्वत्यः; ततस्त्यः; यतस्त्यः; तत्रत्यः; 
श्रवरत्यः; कुत्रत्यः इत्यादि 
यहां परिगणन का प्रयोजन यह है कि--ग्रौपरिष्टः; 
पौरस्तः; पारस्तः इत्यादि प्रयोगो में त्यप्‌ न होवे ।।३३८।। 
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वा ०-त्यम्नेध््‌ वे । ३३६ 


नि प्रव्यय प्रातिपदिकसे ध्रव ्रथंमें त्यप्‌ प्रत्यय होवे। 
जैसे-निरन्तरं भवं नित्यं ब्रह्म ।।३३९॥ 


वा०-निसो गते ॥३४०।। 


निस्‌ शब्द से गत ्रथं मे त्यप्‌ प्रत्यय होवे । जैसे 
निगंतो निष्टचः ।।३४०॥ 


वा०-ग्ररण्याण्णः ।\३४१।। 


श्ररण्य शब्द से शेष ्र्थो मे ण प्रत्यय होवे । जसे 
भ्ररण्ये भवा श्रारण्याः सुमनसः ।३४१।। 


वा०- दूरादेत्यः ।\३४२।। 


दुर प्रातिपदिक से गेष ब्रा मं एत्य प्रत्यय हो । जैसे-- 
दूरे लन्धो दूरेत्यः ।।३४२॥। 


वा०--उत्तरादाह्‌ ।३४२।। 


उत्तर प्रातिपदिक से शेष र्थो मेँ ्राहञ प्रत्यय हो । जेसे--- 
उत्तरे जात श्रौत्त राह: ।।३४३।। 


वा०--श्रग्ययात्त्यप्याविष्टचस्योपसंख्यानं छन्दसि ।।३४४।। 
श्राविस्‌ ग्रव्यय प्रातिपदिक सेशेष श्रर्थोमें वेदविषय में 
त्यप्‌ प्रत्यय हो । जैसे--श्राविष्टधौ वर्धते चारुराणु ।३४४।। 


वृद्धियस्याचामादिस्त द्वुद्धम्‌ ॥\२४५।। 
--प्र० १।१।७३॥ 
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जिस समुदाय के प्रचो के वीच मेंभ्रादि श्रच्‌ वृद्धिसंज्ञक 
हो, भ्र्यात्‌ श्राकार कार श्रौर श्रौकार होवे, तो वह्‌ समुदाय 
वृद्धसंजक होवे ।।३४५।। 


वृद्धाच्छः ।1>४६।। --श्र० ४।२।११४॥ 


यह स॒त्रश्रण्‌ का बाधक दै । शेष अर्थो मे वृद्धसंज्ञक 
प्रातिपदिकं से यथाप्राप्त श्रण्‌ श्रादि प्रत्यय हों । जैसे--श्ालीय 
मालीयः; ्रौपगवीयः; कापटवीयः इत्यादि । 


( श्रभ्ययात््यप्‌; तीररूप्योत्तरपदा०; उदीच्यग्रामाच्च ०; 
भ्रस्थोत्तरपद० ) जहां इन सूत्र से ये प्रत्यय श्रोर वृद्धसंज्ञक सेच 
प्रस्यय दोनों की प्राप्ति है, वहां परविप्रतिषेध मानकेष्ठप्रत्ययही 
होताहै। 


जैमे--श्रारात्‌ श्रव्यय शब्द दै, उससे छ हृभ्रा तो 
श्रारातीयः। वायसतीर शब्दसे अ्रत. ्रौर ज्य भी पतिरहं, 
फिरलछही होता दै । जैसे--वायसतीरीयः । इसी प्रकार 
रूप्योत्तरपद माणिरूप्य वृद्ध प्रातिपदिक से परत्व से छ प्राप्त है, 
उसका भी ग्रपवाद यकारोपध होने से ( धन्वयोपधा० ) इससे 
वृत्र. होतादै । जैसे-माणिरूप्यकः । वाडवकषं उदीच्यग्राम 
श्रन्तोदात्त प्रातिपदिक से छ प्रत्यय परत्वसे होता है। जेसे-- 
डवकर्षीयः । श्रौलूक कोपध वृद्ध प्रात्तिपदिक से परविप्रतिषेध 
करकेचछहोता है । जंसे- -ग्ौलूकीयम्‌ ।।३४६।1 


श्रव इसके भ्रागे वृद्धसंज्ञा मे जो विशेष वात्तिकसूत्र है,सो 
लिखतेर्दै 


= 
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वा०-वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या ।\ ३४७।। 

जो किसी मनुष्य प्रादि केनाम है, उनकी विकल्प करके 
वृद्धसंज्ञा होवे । जैसे- देवदत्तीयाः; देवदत्ताः, यज्ञदत्तीयाः, 
याज्ञदत्ताः इत्यादि ।।३४७।। 

वा०--गोच्रोत्तरपदस्य च ॥३४८।। 

गोतरप्रत्ययान्त प्रातिपदिक जिनके उत्तरपद में हों, उनकी 
वृद्धसंज्ञा हो । जसे पृतप्रधानो रौढिः घृतरौढिः, तस्य छात्राः 
घृतरौढीयाः, श्रोदनप्रधानः पाणिनिरोदनपाणिनिस्तस्य छात्रा 
श्नोदनपाणिनीयाः; वृद्धाम्भीयाः ; वृद्धकाश्यपीयाः इत्यादि ।३४८।। 


वा०-जिह्वाकात्यहरितकात्यवजम्‌ ।३४९।। 

जिह्वाकात्य श्रौर हरितकात्य शब्दों की वृद्धसंज्ञा न हो । गोत्र 
उत्तरपद होने से पूर्ववात्तिक से प्राप्त है, उसका निषेध दै। 
जैसे-जेह्वाकाताः; हारितकाताः ।३४९॥ 

त्यदादीनि च ॥३५०॥} -श्र° १।१।७४॥ 

श्रौरत्यद्‌ श्रादि प्रातिपदिक भी वृद्धसं्क होते हँ । जंसे-- 
त्यदीयम्‌; यदीयम्‌; तदीयम्‌; एतदीयम्‌; इदमीयम्‌; श्रदसीयम्‌; 
त्वदीयम्‌ ; मदीयम्‌; त्वादायनिः; मादायनिः इत्यादि । 

यहां सर्वत्र वृद्धसंज्ञा केहोने से छ प्रत्यय हो जाता 
है ।३५०॥। 

भवतष्ठक्छसौ ।३५१।। - अर०४।२। ११५॥ 

शेष भ्र्थो में वृद्धसंज्ञक भवत्‌ प्रातिपदिकसे ठक्‌ प्रौर छस्‌ 
प्रत्यय हों । जंसे--भवत इदं भावत्कम्‌ ; छस्‌ प्रत्यय मे सित्‌करण 
पदसंज्ञा के लिये है भवदीयम्‌ 1 
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इस भवत्‌ शब्द कौ त्यदादिकों से वृद्धसंज्ञा होके छ प्रत्यय 
प्राप्त है, उसका यह्‌ वाधक दै ॥३५१।। 

रोपधेतोः प्रात्ताम्‌ ।1३५२।। --अ० ५।२।१२३॥ 

शेष श्र्थो में प्राम्देशवाची रेफोपघ ग्रौर ईकारान्त प्रातिपदिकों 
से वृजन. प्रत्यय हो । जसे पाटलिपुत्रकाः; ठेकचक्रकाः। 
ईकारान्त--काकन्दी---काकन्दकाः; माकन्दी--माकन्दकाः । 

यहां प्राचां ग्रहण इसलिये है कि- -दात्तामित्रीयः; यहां 
वृ्र प्रत्ययनहो।।३५२। 

श्रवु द्वादपि बहुवचनविषयात्‌ ।३५३। 

--श्र० ४।२। १२५॥ 
शेष भ्र्थोमें बहुवचनविषयक वु द्धसंज्ञारहित जो जनपदवाची 
भ्रौर जनपद क प्रवधिवाची प्रातिपदिकों से वृभ प्रत्यय हो । 

[जसे ~| म्रवृद्ध जनपद मे--ग्रङ्गाः, वङ्गाः, कलिङ्गाः= 
भ्ाङ्गकः; वाङ्गकः; कालिङ्खकः। प्रवद्ध जनपदावधि - श्रजमीढाः 
ग्रजक्रन्दाः =श्राजमीढकः; श्राजक्रन्दकः। वृद्ध जनपद-- दार्वा 
जाम्बाः = दावेकः; जाम्बकः । वृद्ध जनपदावधि -कालिञ्जरा 
वैकुलिशाः = कालिज जरकः; वैकूलिशकः ।।३५३।। 

नगरत्कुत्सनप्रावीण्ययोः ।३५४।॥ 

---श्र० ४।२।१२८॥ 

कुत्सन प्रौर प्रावीण्य श्र्थात्‌ निन्दा श्रौर प्रशंसारूप शेष 

मर्थो भे नगर प्रातिपदिक से वृत्र. प्रत्यय हो। [ जैसे-- | 
नागरकष्चौरः; नागरकः प्रवीणः । 

कुत्सन प्रौर प्रवीणता' ग्रहण इसलिये टै कि-नागरा 
बराह्मणाः, यहां वु. न हो ।1३५४।। 
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सद्रबुज्योः कन्‌ 1 ३५५।। -प्र० ५।२।१३१॥ 
शेष श्रर्थो मे मद्र ्रौर वृजि प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो। 
[ जेसे-- ] मद्रेषु जातः मद्रकः, वृजिकः । 


यहां बहुवचनविषयक भ्रवृद्ध जनपद शब्दों से वतर. प्राप्त है, 
उस का यह्‌ श्रपवाद टै ।।३५५।। 


[।। इति द्वितीयः पादः ।\ | 
[श्रथ तृतीयः पादः--] 


युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च ।।३५६।। 
-प्र० ४।३।१॥ 


शष श्रथं मे युष्मद्‌ ग्रौर ्रस्मद्‌ प्रातिपदिकों से खन. ्रौर 
चकारसे छ प्रत्यय हो, श्रौर श्रन्यतरस्यां ग्रहण से पक्ष में 


यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जेसे युष्माकमयं यौष्माकीणः; त्रास्माकीनः; 


युष्मदीयः; भ्रस्मदीयः; यौष्माकः; श्रास्माकः ।।३५६।। 


तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ।\३५७11 
--श्र० ८।३।२॥ 


शेष भ्र्थो मे तस्मिन्‌ नाम खज रौर प्रण्‌ प्रत्यय परे हो, 
तो युष्मद्‌ श्रौर भ्रस्मद्‌ शब्द के स्थान में यथासंख्य करके युष्माक 
म्नौर प्रस्माक ्रादेश हों। जैसे यौष्माकीणः; श्रास्माकीनः 
यौष्माकः; श्रास्माकः। 


यहां वन श्नौर श्रण्‌ प्रत्यय के परे' इसलिये कहा है कि-- 
युष्मदीयः; अ्रस्मदीयः, यहां छ के परे अ्रादेश न हों ॥३५७॥ 
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तवकममकावेकवचने ।\३५८।। -भ्र०४।३।४॥ 

जो एकवचन श्र्थात्‌ एक श्रथं की वाचक विभक्ति तथा श्रण्‌ 
म्रौर खज. प्रत्यय परे हों, तो युष्मद्‌ श्रौर भ्रस्मद्‌ शब्द को तवक 
श्रौर ममक श्रादेश हों । जेसे- तावकीनः; मामकीनः; तावकः; 
मामकः ॥३५८॥। 


कालाट्ुञ्‌ ।३५६।। --श्र० ४।३।११॥ 


शेष अ्र्थो मे कालविशेषवाची प्रातिपदिकों सेतर. प्रत्यय 
होवे । जैसे मासिकः; श्राद्धमासिकः; सांवत्सरिकः इत्यादि 
।३५९॥ 


श्राद्धे शरदः ॥1३६०।। -अ०४।३।१२॥ 


जो शेष श्र्थो मे श्राद्ध ग्रभिघेय रहै, तो शरद्‌ प्रातिपदिक से 
ठ. प्रत्यय हो । जेसे- शरदि भवं शारदिकम्‌, जो श्राद्ध हो। 
नहीं तो शारदम्‌, ऋतुवाची के होनेसे प्रण्‌ हो जातादहै। श्रीर 
यह सूत्र भी प्रण्‌ काहो ग्रपवाद है ।।३६०॥। 


सन्धिवेलाद्यतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌ ।३६१।। 
--भ्र० ४।३। १६॥ 


शेष प्रथो में सन्धिवेला प्रादि गण, ऋतु श्नौर नक्षत्रवाची 
प्रातिपदिकं से श्रण्‌ प्रत्यय हो। जसे-सम्धिवेलायां लब्धं 
सान्धिवेलम्‌, सान्ध्यम्‌ । ऋतु- ग्रष्मम्‌; शेशिरम्‌ । नक्षत्र 
तेषम्‌; पौषम्‌ । 

यह्‌ सूत्र सामान्यकालवाची से ठत. प्राप्त है, उसका श्रपवाद 
है ।।३६१।। 


2 
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सायंचिरप्राह्े प्रगेऽव्ययेभ्यष्टच्‌.टय्‌ लौ तुट्‌ च ` ।\३६२।। 
-ग्र० ८।३।२८२३॥ 
शेष श्र्थो मे सायं चिरं प्राहं प्रगे श्रौर श्रव्यय प्रात्िपदिकों 
से टच्‌. श्रौर टथ्‌ल्‌ प्रत्यय ्रौरप्रत्ययकोतुट्‌ का श्रागम 
भीटो। 
दिन काजोश्रन्त है, उस प्रथं मे सायं शब्द है । जैसे-सये 
भवं सायन्तनम्‌ ; चिरन्तनम्‌; प्राहं तनम्‌ ; प्रगेतनम्‌ ; दोषातनम्‌; 
दिवातनम्‌; इदानीन्तनम्‌ ; ्र्यतनम्‌ ।।३६२।। 
वा०-चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नः* ।।३६३।। 
चिर पर्त्‌ प्रौर परारि इन तीन भ्रव्यय प्राततिपदिकोँतेल्न 
प्रत्यय होवे । जसे चिरत्नम्‌; परुत्नम्‌; परारित्नम्‌ ।। ३ 
वा०-प्रगस्य छन्दसि गलोपश्च ।।३६४।। 
प्रग प्रातिपदिकसे वेद मत्न प्रत्यय ्रौर गकार का नोप 
हो । जसे प्रगे भवं प्रत्नम्‌ ।३६४।। 
वा०-अग्रादिपश्चाडिमिच्‌ । ३६५ 
म्रग्रश्रादिभ्रौर पश्चात्‌ इन प्रातिपदिको ने डम्‌ प्रत्यय 





हो । डितुप्रकरण यहाँ टिलोप होने के लिये दै । 


१. यहां सायं तथा चिरंये शव्द मकारन्त. नैर 7त्ण न्थ 
ये एकारान्त निपातन कयि हैँ । ्रौर जोदे श्रज््छ ण्न 
तो इनका पाठ सूत्र में व्यथं होवे, क्योजि व्न्य ऊ कद्र >े 
जाता ॥ 

२. यहां पूर्वसूत्र से टच्‌, ठच्‌ प्रच्य 9 है उच ष्व्वदटरे 
वात्तिक समभने चाहिये ॥ 
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जसे अग्रे जातोऽग्रिमः; भ्रादौ जात ्रादिमः; पश्चात्‌ जातः 
पर्चिमः ।३६५। 


वा०-श्रन्ताच्च ।१३६६।। 

अन्त शब्द से भी डिमच्‌ प्रत्यय हो । 

जसे --भ्रन्ते भवोऽन्तिमः ॥३६६।1 

तत्र जातः ।\३६७।। -्र०४।३।२५॥ 

घ श्रादिप्रत्ययजो सामान्य शेष्र्थो मं विधान कर चुके 


है, उनके जात श्रादि प्रथं दिखाये जाते है । प्नौर तत्र इत्यादि 
समर्थविभक्ति जाननी चाहिये । 


समर्थो में प्रथम सप्तमीसमरथं प्रातिपदिकं से जो जो प्रत्यय 
विधान कर चुके है,सोसो जात श्रादि भ्र्थो मं होवे । जेसे-- 
स्ष्ने जातः स्रौघ्नः; माथुरः; श्रौत्सः; श्रौदपानः; राष्ट्रियः; 
भ्रवारपारीणः; शाकलिकः; ग्राम्यः; ग्रामीणः; कात्रेयकः; 
श्रौम्भेयकः इत्यादि ।३६७।। 


श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनवंसुहस्तविशाखा- 
ऽऽषाढाबहुलात्लुक्‌ ।।३६८॥। -- भ्र ४।३।३५॥ 


जात श्रादि प्रथो मेंश्रविष्ठा ्रादि नक्षत्रवाची शनब्दोँसे 
विहित तद्धितप्रत्ययों का नुक्‌ हो । [जैसे] श्रविष्ठायां जातः 
श्रविष्ठः; फल्गुनः; श्रनुराधः; स्वातिः; तिष्यः; पुनवंसुः; हस्तः; 
विशाखः; श्राषाढः; बहुल + ।।३६८॥ 
१. यहां शविष्ठा रादि शब्दों से तद्धित प्रत्यय का लुक्‌ होने के 
पश्चात्‌ ( लुक्‌ तद्धितलुकि १।२।४९ ) इस सूत्र से स्त्रीप्रत्यय का 
भी नुक्‌ हो जाताहै। फिरजो ये शब्द स्त्रीलिङ्गहोंतो टाप्‌ होगा । 


जेसे ~ -श्रविष्ठा ॥ 


1 


~> ----- 
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वा० लुक्प्रकरणे चित्रारेवतो रोहिणीभ्यः स्त्रियामुप- 
संख्यानम्‌ ।। ३६९ ।1 

जात श्रथं स्त्री ्रभिधेय हो, तो चित्रा रेवत श्रौर रोहिणी 
शब्दो से ठिहित प्रत्यय का लुक्‌ होवे । जसे चित्रायां जाता 
कन्या चित्रा; रेवती; रोहिणी १ ।।३६९॥। 

वा०-फलगुन्यषाढाभ्यां टानौ ।। ३७०); 

पूवं वातिक से स्व्रीलिङ्ध की श्रनुवृत्ति प्राती है। 

फल्गुनी श्रौर श्रषाढा नक्षत्रवाची शब्दोंसे ट श्रौर श्रन्‌ 
प्रत्यय यथासंख्य करके हों । जेमे- फल्गुन्यां जाता कन्या फल्गुनी 
श्रषाढा२ ।।३७०।। 

वा०-श्विष्ठाषाढाभ्यां छण्‌ ।१२७१।। 

श्रविष्ठा भ्रौरग्रषाढा प्रातिपदिकों से छण्‌ प्रत्यय हो 1 जेसे-- 
श्रविष्ठायां जाताः श्राविष्ठीयाः; श्राषाढीयाः ।।३७१।। 

स्थानान्तगोशालख रशालाच्च ।\३७२।। 

--भ्र° ४।३।३५॥ 


जात श्रथं में स्थानान्त गोशाल श्रौर खरशाल प्रातिपदिकं से 
विहित जो तद्धित प्रत्यय उसका लुक्‌ हो 1 जंसे-- गोस्थाने जातो 
गोस्थानः; हस्तिस्थानः; ग्रश्वस्थानः इत्यादि; गोशालः; खरशालः । 





१. यहां भी पूवं के समान स्वीप्रत्यय का लुक्‌ ोके चित्रा णब्दसे 
टाप्‌ रौर रेवती तथा रोहिणी शब्द करा गौरादिगण भ पाठहोने से 
ङीष्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ 

२. यहां भी स्वरप्रत्यय का लुक्‌ पूर्ववत्‌ होक टप्रत्ययके टित्‌ होने 
से फल्गुनी शब्द से डीप्‌ श्रौर प्रषाढा शब्दसे टाप्‌ होता है। 
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यहां तद्धितलुक्‌ होने ॐ पश्चात्‌ शाला शन्द के स्त्रीप्रत्यय का 
लुक्‌ होता है ।। ३७२॥। 
वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा" ।(३७३॥। 
भ्र ४।३।३६॥ 
जात श्रथं में वत्सन्ञाला श्रादिप्रातिपदिकों से परे जो प्रत्यय, 


उसका लुक्‌ विकल्प करके होवे । जैँसे--वत्सशालायां जातः 
वत्सशालः; वात्सशालः; श्रभिजित्‌, आभिजितः; श्रश्वयुक्‌, 
ग्राश्वयुजः; शतभिषक्‌, शातभिषजः ।।३७३।। 


नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ ।1३७४।। - प्र ० ४।६।३७ ॥ 


समन्य नक्षत्रवाचौ प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय हो, उसका बहुल 
करके लुक्‌ होवे । जसे रोहिणः, रौहिणः; मृगशिराः, 
मागशीषः । 

बहुलग्रहण से कहीं लुक्‌ नहीं भी होता । जेसे-तेषः; पौषः 
इत्यादि ॥३७४।। 


कृतलब्धक्रोतकुशलाः ।।३७५।। -प्र० ४।३।३९ ॥ 


कृत आदि श्र्थो में सव प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय 
हों । जैसे- सर्‌घ्ने कृतो लन्धः क्रीतो वा कुशलः स्रौघ्नः; माथुरः; 
राष्ट्रिय इत्यादि ।३७१५। 


१. इस सूत्र नें प्राप्तप्राप्तविभाया दै, क्योकि वत्सशाला शब्द से 
किसी सूत्र करके लुक्‌ नहीं पाता, अ्रौर श्रभिजित्‌ प्रादि नक्षत्रवाचियों 
से बहुल करके प्राप्त है, उस्षका विकल्प किया टै ॥ 
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प्रायभवः" ।३७६।! -प०४।३।३९॥ 

बहुधा होने ्रथं मे सप्तमीसमथं प्रातिपदिकं से यथाविहित 
प्रत्यय हों । जेसे-स्‌.घ्ने प्रायेण भवः स्रौघ्नः; माथुरः; राष्ट्रियः 
इत्यादि ।।३७६।। 

सम्भूते ।।३७७।। -अ०४।३।४१॥ 

सम्भव प्रथं में सप्तमीसम्थं इचाप्‌ प्रातिपदिकों से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे - स्ने सम्भवति सोघ्नः; माथुरः; 
राष्ट्रियः; ग्राम्य; ग्रामीणः; शालीयः; मालीयः; इत्यादि ।1३७७।। 

कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु ।। ३७८।। 

--प्र०४।३।४३॥ 

साधु पृष्प्यत्‌ ग्रौर पच्यमान प्र्थो मे कालविषशेषवाची 
प्रातिपदिकं से यथाविहित प्रत्यय हों । जसे- दैमन्ते साघुः हैमन्तं 
वस्त्रम्‌; शेिरमनुलेपनम्‌; वसन्ते पृष्प्यन्ति वासन्त्य कुन्दलताः; 
ग्म्य: पाटलाः; शरदि पच्यन्ते शारदाः शालयः; ग्रष्मा यवाः 
इत्यादि ॥३७८॥। 

उप्तेच 11३७९।। - श्र ० ४।३1४४॥ 

उप्त कहते हैँ बने को, इस भ्रथे मेँ सप्तमीसम्थं कालवाची 
प्रातिपदिकों से यथाविदहित प्रत्यय होवें । जैसे- दैमन्ते उप्यन्ते 
हैमन्ता इक्षवः; ग्रीष्मे उप्यन्ते ग्रैष्माः शालयः; शारदा यवाः 
इत्यादि ।।३७९।। 


१. प्रायभव उसको कहते टँ कि जिसफे होने का नियमन हो, 
बहधा होता होवे ।! 
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प्राश्दयुज्या वुन्‌ ।।रे८०।। - प्र ८।३।४५॥ 


उप्त श्रं मे सप्तमीसमथं भ्राश्वयुजी प्रातिपदिक से वुज. 
प्रत्यय हो । 


गरशवयुक्‌ शव्द अ्रश्विनी नक्षत्र का पर्याय है । उससे गुक्तकाल 
श्रथंमेंग्रण्‌ हृमराहै । स्व्ीलिङ्घ तिथि का विशेषण है । [जंसे- | 
आश्वयुज्यामुप्ता श्राश्चयुजका यवाः ।३८० ॥ 


देयमृणे ।। ३८ १।। - अर ४।३।४७॥ 


्णदेने म्रथं मेँ सप्तमीसमर्थं कालवाची प्रातिपदिकं से 
यथाविदित प्रत्यय हों । जं. प्रावृषि देयमृणं प्रावृषेण्यम्‌ ; वैशाखे 
देवमूणं वैशाखम्‌; मक्षे देयमृणं मा्िकम्‌; ब्रां मासिकम्‌; 
सांवत्सरिकम्‌ इत्यादि । 


यहां ऋण ग्रहण इसलिये टै किः -मुहृ्ते देयं भोजनम्‌, 
यहां प्रत्यय नहो ।३८१ ॥। 


उषाहरति मृगः ।३८२।। -भ्र० ४।३।५१॥ 


व्याहरति क्रिया का मृग कर्ता वाच्य रै, तो सप्तमीसम्थं 
कालवाची प्रातिपदिकों से जिस जिससे जो जो प्रत्यय विधान 
करिया हो कहौ वहो होवे । जैसे- निजायां व्याहरति मृगः 
निकः, नैशः; प्रादोषिकः, प्रादोषः१ सायन्तनः इत्यादि ।३८२ ॥। 

१. यहां (निशाप्रदोषाभ्यां च ।॥ अ० ४।३।१४) इस पूवंलिखित 
सू्रसे ठ प्रत्यय विकल्पने होता है ॥ 
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तदस्य सोढम्‌! ।३८३।। - ० ४।३।५२ ॥ 


षष्ठी के श्रयं में सोढ समानाधिकरण प्रथमासमरथं कालवाची 
भ्रातिपदिकों से यथाविदित प्रत्यय हों! जैसे निशाऽ््ययनं 
सोढमस्य छात्रस्य नेशः, नै शिकः; प्रादोषः, प्रादोषिकः; हिमन्त- 
सहचरितं शोतं सोढमस्य हैमन्तः इत्यादि ॥ ३८३ ॥ 

तत्र भवः ॥। 3८४ - श्र०४।३।५३॥ 

यहां पूवेसूत्रसे ही तत्र ग्रहण की भ्रनुवृत्ति चली भ्राती, फिर 
तत्र ग्रहृण करने का प्रयोजन यह है कि कालाधिकार्‌ की निवृत्ति 
हो जावे। 

तत्र श्र्थात्‌ वहां हुग्रा होता वा होगा, इस श्रथं मे सप्तमी- 
समथ प्रातिपदिकं से यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे. घ्ने भवः 
स्रीघ्नः; प्रश्वपतौ भव श्राश्वपतः; ग्रौत्सः; दैत्यः; भ्रादित्य 
पृथिव्यां भवः पाथिवः; वानस्पत्यः; स्वरेण; पौस्नः; माथुरः; 
राष्टियः इत्यादि ।। ३८४ ॥ 


दिगादिभ्यो यत्‌ ।॥ ३८५।। -प्र०४।३।१५५)) 


भवार्थं मे सप्तमीस्मथं दिण्‌ श्रादि प्रातिपदिकं से यत्‌ प्रत्यय 
हो । [ जैसे | दिशि भवं दिश्यम्‌ ; वर्यं्‌ ; पयम्‌ इत्यादि । यह्‌ 
सूत्र श्रण्‌ का वाधक है ।। ३८५ ॥ 


शरीरावयवाच्च ।\३८६॥] _ भ्र०४।३।५५॥ 


शरीर के ग्रवयव इन्द्रिय आदि प्रातिपदिकों से भवाथंमें 
यत्‌ प्रत्यय हो । जंसे--तानुनि भवं तालव्यम्‌; दन्त्यम्‌ ;ग्रोष्ठचम्‌ ; 

१. इस सूत्र मे सहचारोपाधि ली जाती है । क्योकि काल का सहना 
क्याहै. उस कालमेंजो विशेव करके हो उसका सहना ठीकहै, जैसे 
हेमन्त ऋतु मे शीत विशेष को सह्‌ सफ वह्‌ हेमन्त कहावे ॥। 
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हयम्‌; नाभ्यम्‌; चक्नष्यम्‌; नासिश्यम्‌; पायच्यम्‌; उपस्थ्यम्‌ 
इत्यादि ।। ३८६ ।। 
अव्ययीभात्राच्य 11 ३८७1 --अ० ८।३।१५९॥ 
सप्तमीसमथे प्रव्ययीभावसंन्ञक प्राहिपदिकों से भवाथंमें 
ज्य प्रत्यय हो ।। ३८७ || 
वा०~ज्यप्रकरणे परिमुखादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥\३८८।। 
सूत्रमें जो ग्रव्ययीभाव प्रातिपदिकों का ग्रहण है, उसका 
नियम इस वाक्तिक सेक्रिया है कि--परिभुखादि अ्रव्ययीभाव 
प्रातिपदिकों मे ही ल्य प्रत्यय हो। जंमे--परिभूखं भवं 
पारिमुख्यम्‌ ; पर्य्योष्टचम्‌; पारिहनव्यम्‌ 1 
यहाँ "परिमखादि का परिगणन" इसलिये है कि--उपकूलं 
भव प्रौपकूलः; प्रौपशालः, यहां ज्य प्रत्यय न होवे ॥ ३८८ । 
अन्तःपुर्वपदाद्रुञ्‌ ॥३८६॥। --प्र० ४।३।६०॥ 
पूर्ववात्तिक से परिमुखादि का नियम होनेसेश्रण्‌ प्राप्तदै, 
उसका बाधक यह सूत्रहै। 
श्रन्तर्‌ शब्द जिनके पूवं हो एसे भ्रव्ययीभाव प्रातिपदिकोंसे 
ठ. प्रत्यय हौ भव श्रं में । जंसे--्रन्त्वेश्मनि भवमान्त- 
वेश्मिकम्‌ ; ्रान्त.सद्चिकम्‌ ; प्रान्तगे हिकम्‌ इत्यादि ।।३८९ ।। 
का०~-समानः्य तदादेश्च श्रध्यात्मादिषु चेष्यते । 
ऊर्ध्वं दमाच्च देहाच्च लोकोत्तरपदस्य च ।\३६०।। 
समानकशब्दसे श्रौर समान शब्द जिनके श्रादिमेंहोउन 
प्रातिपदिकं से ठ. प्रत्यय होवे । जैसे समाने भवः सामानिकः। 
तदादि से --समानग्रामिकः; सामानदेशिकः । 
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तथा श्रध्यात्मादि प्रातिपदिकों सभी ठ. प्रत्यय होना 
चाहिये । जसे -परध्यात्मनि भवमाघ्यात्मिकम्‌; प्राधिदेविकम्‌; 
प्राधिभौत्तिकम्‌ 1 
मकारान्त ऊर्ध्वम्‌ शब्द जिनके पूवं हो, पेते दमश्रौर देह 
प्रातिपदिकं से ठन प्रत्यय हो। जँसे.-उर्वं दमे भवमोरध्व- 
दमिकम्‌ ; ओर्ध्वंदेहिकम्‌ । 
ग्रौर लोक शब्द जिन के उत्तरपद मेहो, उन प्रातिपदिकों 
से भीख. प्रत्यय हो। जसे -इह लोके भवमेहलौकिकम्‌; 
पारलौकिकम्‌ । 
श्रधिदेव प्रधिभूत, इहलोक ग्रौर परलोक ये चार शब्द 
श्रनुशतिकादि गण में पटे रै, इससे उभयपदवृद्धि होतीदै 
| ३९० ॥। 


का०~मुखपाश्वतसोरीयः कुग्जनस्य परस्य च । 
ईयः कार्य्योऽथ मध्यस्य मण्मीयौ प्रत्ययौ तथा 
1३६ १।। 


तसि प्रत्ययान्त मुख श्रौर पाश्वं प्रातिपदिकों से ईय प्रत्यय 
होवे । छकेस्थानमें ईय प्रादेश हो जाता, फिर ईय पादपूरण 
होने कै लिये कहा है । जेसे--मुखतो भवं मुखतीयम्‌; 
पाश्वंतीयम्‌ १ । 

जन श्रौर पर प्रातिपदिकं से ईय प्रत्यय श्रौरप्राततिपदिकों 
कोकुक्‌ का प्रागम भी होवे। जेसे--जने भवो जनकीयः; 
परकीयः । 


१. यहां भसंज्ञा के होने से तसन्त श्रव्यय के टिभागका लोपहुप्नाहै।। 
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मध्य प्रातिपदिक से ईय मण्‌ श्रौर मीय प्रत्यय होवें । जेसे-- 
मध्ये भवो मध्योयः, माध्यमः, माध्यमीयः+ 11 ३९१ ॥ 


का०-मध्यो मध्यं दिनण्‌ चास्मार्स्थाम्नो लुगजिनात्तथा । 
बाह्यो देव्यः पाञ्चजन्योऽय गम्भीराञ्ञ्य इष्यते 
॥३६२॥। 
मध्य शव्द को “मध्यम्‌” एसा मकारान्त भ्रादेश श्रौर उससे 
दिनण्‌ प्रत्यय हो । जसे माध्यन्दिन उपगायति । 
स्थामन्‌ श्रौर श्रजिन शब्द जिनके प्रनत मेहो, उन 
प्रातिपदिकं से विहित प्रत्यय का लुक्‌ हो । जैसे-श्रश्वत्थामनि 
भवोऽश्चत्थामा । इस शब्द मे पृषोदरादिसे सक्ारको तकारहो 


जाता है । ्रजिनान्त से- कृष्णाजिने भव .कृष्णाजिनः; उष्टराजिनः; 
सिहाजिनः; व्याघ्राजिनः इत्यादि । 

जेसे-गम्भीर शब्द से ञ्य प्रत्ययहोताहै, वैसे बाह्य, देव्य 
श्रौर पाञ्चजन्य इन तीन शब्दों मेंभी ञ्य जानो । बहिस्‌ शब्द 
के दिभागकालोपटहोजातादै।। ३९२॥ 


जिह्वामूलाङ गुलेश्छः ॥३६२।। -भ्र० ४।३।६२॥ 
यह शरीरावयव से यत्‌ प्राप्त है, उसका बाधक है । 
भवार्थं मे जिह्वामूल श्रौर श्रड गुलि प्रातिपदिकं से छ प्रत्यय 
हो । जैसे - जिह्वामूले भवं जिह्वामूलोयं स्थानम्‌; श्र गुलीयः 
11 ३९३ ।। 





१. गहादिगण मे पृथिवी मध्य गब्द के स्थान मे मध्यम श्रदेश श्रौर 
छ प्रत्यय होके भी मध्यमीय शब्द साधा है, इससे अ्र्थभनेद जानौ णनब्द- 
भेद तोनहींहै।। 
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वर्गान्ताच्च ॥३६४।। - भ्र ४८।३।६३॥ 


भवार्थं में वर्गान्ति प्रातिपदिकों से छ प्रत्यय हो । | जसे - | 
कवर्गे भवो वणं: कवर्गीयः; चवर्गीयः; पवर्गौयः इत्यादि ।।३९४1॥ 

तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यन!स्नः ।।३६५।। 

-अ०४।३।६६॥ 

पष्ठी ग्रौर सप्तमीसमर्थं व्याद्यातव्यनामवाचौ प्रातिपदिकं से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे तिङां व्याख्यानो ग्रन्थस्तेडः; सुपां 
व्याख्यानो ग्रन्थः सोपः; स्व्रणः; ताद्धितः; सुप्सु भवं सौपम्‌; 
तैडम्‌; कार्तम्‌ । 

यहां "व्याख्यातव्यनाम ग्रहण इसलिये है कि-पाटलिपृ्रस्य 
त्याख्यानम्‌, यहां प्रत्यय न होवे ।। ३९५ ।। 

बहु चोऽन्तोदात्ताट्रुञ्‌ ।।३६६॥1 --प्र० ४।३।६७॥ 

व्याख्यान श्रौर भव प्रथं मे षष्ठी श्रौर सप्तमीसमथं बह्वच्‌ 
श्रन्तोदात्त प्रातिपदिकों से ठ. प्रत्यय हो । जसे - पात्वणत्विकः; 
नातानतिकम्‌ ; सामासिकः । 

यहां "बह्वच्‌" प्रहण इसलिये है कि-सौपम्‌; तेडम्‌ । श्रौर 
श्रन्तोदात्त' इसलिये कहा है कि -सांहितः । यहां संहिता शब्द 
गतिस्वर से श्रायुदात्त है, इसलिये छत्र. न हुश्रा ॥। ३९६ ॥। 


इचजुद्ब्राह्मणकंप्रयमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताटुक्‌ 


॥1 ३९७} --भ्र० ४।३।७२॥ 


भवर श्रौर व्याख्यान भ्र्थो मेँ द्रचच्‌ ऋवर्णान्त ब्राह्मण ऋक्‌ 
प्रथम प्रध्वर पुरश्चरण नाम ्रौर प्राख्यातये जो व्याख्यातव्यनाम 
प्रातिपदिक ह, उनसे ठक्‌ प्रत्यय हो । 
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जसे-- वेदस्य व्याख्यानो ग्रन्थो वैदिकः; इष्टेर्व्याष्यानः 
ष्टिकः ; पाणुकः । ऋत्‌ --चातुरहोतरिकः, पाञ्चहोतृकः ब्राह्मणिकः; 
प्राचिकः; प्राथमिकः; भ्राध्वरिकः; पौरश्चरणिकः ।। ३९७ ।। 

वा०-नामाख्पातग्रहणं सड घातविगृहीताथंम्‌ ।३६८।। 

इस सूत्रमेंनाम ब्रौरश्राख्यात शब्दोंका ग्रहण दसलियेटै 
कि जिससे समस्त शब्द सेभी ठक्‌ होजावे। जसे - नाभिकः; 
श्राख्यातिकः; नामाख्यातिकः ।। ३९८ ।। 








तत श्रागतः ।!>६६।। _ अ्र०४८।३।७४॥) 

श्रागमन ब्रं में पञ्वमीसमथं इचयाप्‌ प्रातिपदिकों से यथा- 
विहित प्रत्यय हों । जेमे लर. ध्नादागतः खौघ्नः; माथुरः; राष्ट्रियः 
इत्यादि ।1 ३९९ । 


दिद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुन्‌ ।\५००।। 
--श्र० ४।१।७७॥ 

आ्रागमन म्रथं मे पञ्चवमीसम्थं विद्यासम्बन्ध श्रौर योनि- 
सम्बन्धवाची प्रातिपदिकों से वुज्, प्रत्यय हो । 

जसे विद्यासम्बन्ध--उपाध्यायादागतं धनमौपाध्यायकम्‌ 
णेष्यकम्‌; अ्राचा्येकम्‌ । योनिसम्बन्ध --पैतामहकम्‌; माता- 
मकम्‌ ; मातुलकम्‌; श्वाणुरकम्‌ इत्यादि ।। ४०० । 

ऋतष्ठम्‌ :)४०२१।। -भ्र०४।३।७८॥ 

पंचमौसमथं ऋकारान्त विद्यासम्बन्ध श्रौर योनिसम्बन्ध- 
वाची प्रातिपदिकों से श्रागत प्रथं में ठ. प्रत्ययहो । जसे 
विद्यसम्बन्ध -होतुरागतः पुरुषो होतृक ; पैतृकम्‌ । योनि- 
सम्बन्ध--्रातृकम्‌ ; स्वासुकम्‌ ; मातृकम्‌ । 
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ऋकारान्त वृद्ध प्रातिपदिकं से भी परविप्रतिपेध मानकेदध 
प्रत्यय को बाधके. ही होता है। जसे -शास्तुरागतं शास्तृकम्‌ 
इत्यादि | ४०१) 

पितुर्यच्च ॥\४०२।। -्र० ४।३।७९॥ 

श्रागत प्रथं मं पितृ प्रातिपदिक से यत्‌ श्रौरठ्तर प्रत्यय हो । 
जैसे- पितुरागतं पित्र्यम्‌, पैतृकम्‌ ।। ४०२ ।1 

गोत्रादङ्कवत्‌ ।\८०३।\ --अ० ८।३।००॥ 

गोतरप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से अङ्कवत्‌ ब्र्थात्‌ जेसे-श्रद्ध 
श्रथ मे ग्रौपगवानामद्कुः ग्रौपगवकः; कापटवकः; नाडायनकः; 
चारायणकः इत्यादि में वृन्न. प्रत्यय होता है, ठेते ही श्रौपगवेभ्य 
श्रागतम्‌ श्रौपगवकम्‌, कापटवकम्‌; नाडायनकम्‌; चारायणकम्‌ 
इत्यादि मे भी वुज. होवे ।। ४०३ ।। 


हेतुमनुष्येम्योऽन्यतरस्यां रूप्य )\४०२४।। 
--श्र० ८।३। ८१ 
श्रागत ग्रथं मेतु भ्नौर मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से वरिकल्प 
करके रूप्य प्रत्यय हो । जेते--गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोरूप्यम्‌ 
पक्ष में गव्यम्‌; समादागतं समरूप्यम्‌, समीयम्‌; विषमरूप्यम्‌ 
विषमीयम्‌ । मनुष्य - देवदत्तरूप्यम्‌, देवदत्तीयम्‌, देवदत्तम्‌ 
यज्ञदत्तरूप्यम्‌, यज्ञदत्तीयम्‌, याज्ञदत्तम्‌ ।। ४०४ ।। 


मयद्‌ च ।1५०५।१ -प्र०४।३।८२॥ 


श्रागत श्रं मेहतु श्रौर मनुष्यवाची प्रातिपदिकं से मयद्‌ 
प्रत्यय हो । जेसे-सममयम्‌; विषमयम्‌; देवदत्तमयम्‌; 
यज्ञदत्तमयम्‌ । 


१२४  स्त्ैणतादधिते 
टकार डीप्‌ होने के लिये है = सममयी ।। ४०५॥।। 
प्रभवति ॥।५०६। -्र० ४८।३।८३॥ 


उससे जो उत्पन्न होता है, इस ्रथं मं पंचमीसम्थं शब्दों से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे-हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्गा; 
दारदी सिन्धुः ।। ४०६ ॥। 


विदूराञ्ञ्यः 11 4०७॥। -श्र०४।३।८८॥ 


पूर्वोक्त श्रथ में विदुर प्रातिपदिक से ज्य प्रत्यय हो  जैसे-- 
विदूरात्प्रभवति वदूर््यो मणिः 11 ४०७ ।। 


का०-वालवायो विदूरं वा प्रकृत्यन्तरमेव वा । 
न वै तत्रेति चेद्‌ बर्‌ याज्जित्वरीवदुपाचरेत्‌ ॥\४०८।। 


लोक में जिसमणि को वेदूर््यं कहते है, वह वालवाय नामक 
पर्व॑त से उत्पन्न होता है। विदूर शब्द नगरश्रौर पव॑त दोनोंका 
नामदहै। परन्तु विदूर नगरमे उसमणिका संस्कार किया जाता 
है । इसलिये यह विचार करना चाहिये कि विदूर शब्द से प्रभव 
श्रथ मे प्रत्ययक्यों होता? वैदूय्यंमणि तो वालवाय पर्व॑तसे 
उत्पन्न होता दै । 


इसका समाधान यह दहै कि-वालवाय शन्दके स्थानमें 
विदूर श्रादेश जानो, अथवा वालवायका पर्य्यायवाची विदूर 
शब्द भी द । 


रब सन्देह यह रहा कि वालवाय पव॑त के समीप रहनेवाले 
वालवाय को विदूर नहीं कहते, फिर पर्य्यायवाचौ क्योँकरहो 
सकतादहै? 
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इसका समाधान यह है कि-जेसे--वाराणसी को वेश्य लोग 
"जित्वरी" कहते है । वैसे ही वेयाकरण लोग परम्परा से वालवाय 
को विदूर कहते चले प्राये है ।। ४०८ ॥। 

तद्गच्छति पचिदरतयोः ।॥४०६।। - ० ४।३।८५॥ 

"उसको जाता है" इस श्रथ मे द्वितीयासम्थं प्रातिपदिकों से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जो गच्छति क्रिया के पन्था रोर दूत 
कर्ता वाच्यहोंतो। 

जे स.घ्नं गच्छति सौष्नः पन्था दूतो वा; माथुरः; 
पाठशालां गच्छंति पन्था दूतो वा पाठ्ञालीयः१ इत्यादि ।।४०९।। 

अभिनिष्कामति द्वारम्‌ ।।४१०॥ --भ० ४।३।६॥ 

जो अभिनिष्क्रामति क्रियाका द्वार कर्ता वाच्य रहे, तो 
्वितीयासमयं प्रातिपदिकं से यथाविहित प्रत्यय हों । जेसे-- 
सर्नमभिनिष्करामति द्वारं सौघ्नम्‌; माथुरम्‌; राष्ट्रम्‌; 
वाराणसोमभिनिष्करामति वाराणसेयम्‌; रेद्रस्थम्‌; लावपुरम्‌ 
इत्यादि । 

यहां द्वार ग्रहण इसलिये दै कि--मथुरामभिनिष्करामति 
पुरुषः, यहां प्रत्यय न हो ।। ४१० ॥ 


अधित्य कृते ग्रन्थे ।(५११।। --श्र५५।३।-७॥ 
जिस विषय को लेके ग्रन्थ रचा जावे, उस श्रं मे द्वितीया- 
समर्थं प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । जसे-- सुभद्रामधि- 


१. वाराणसी गच्छति पन्य दूतो बा वाराणसेयः । वाराणसी शब्द ना 
नदादिगणमें पाठ होनेसे ढक्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ 
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कृत्य कृतो ग्रन्थः सौभद्रः; गौरिमित्रः; यायातः; शरीरमधिकृत्य 
कृतो ग्रन्थः शारीरः; वर्णाश्रममधिृत्य कृतो ग्रन्थो वार्णाश्रिमः; 
कारकमधिक्रत्य कृतो ग्रन्थः कारकीयः इत्यादि ।। ४११॥। 


सोस्य निवासः 1४१२} - ० ४।३।८९॥ 


वहु इसका निवासस्थान है", दस अथं में प्रथमासमथं ड.याप्‌ 
प्रात्िपदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों । जंसे-सर्‌.घ्नौ निवासोऽस्य 
पुरुषस्य स स्रौघ्नः; माथुरः; राष्ट्रियः; वाराणसी निवासोऽस्य 
वाराणसेयः; ग्राम्यः; ग्रामीणः | ४१२॥ 


श्रभिजनश्च' ।\४१३।। -भ्र०४।३।९०॥ 


"वह्‌ इसका उत्पत्तिस्थान दै, इस ्रथं में प्रथमासमथं 
प्रातिषदिकों से यथाविहित प्रत्यय हों। [ जंसे-- ] लरष्नोऽभि 
जनोऽस्य स्रौघ्नः; माथुरः; राष्ट्रियः; इनद्रभस्थोऽभिजनोऽस्य 
रेनद्रप्रस्थः; ्राम्यः; प्रामोणः।। ४१३॥ 


भ्रायुधजोविभ्यश्छः पर्वते ।।४ १४1 


--स्० ८।२।९१॥ 


श्रायुधजीवि भ्र्थात्‌ शस््रास्वविद्या से जौविका करनेहारे 
वाच्य रह, तो प्रथमासम्थं पवंतवाची प्रातिपदिकों से श्रभिजन 
रथम छ॑प्रत्यय होवे। जेसे-हृद्गोलः पर्व॑तोऽभिजन एषां ते 
हृद्गोलीया म्रायुघजीविनः; रेवतकीयाः; वालवायीयाः इत्यादि । 
१, निवास शौर प्रभिजन मे इतन? भेद है कि जहा वत्त॑मानकाल में रहते 
हों उसको निवास, श्रौर जहां पिता दादे रादि कुटुम्ब के पुरुष रहे हों 
उसको श्रभिजन कहते ह ।॥ 


~ 


क र 


। 
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यहां श्रायुधजीविययो' का ग्रहण इसलिये है कि--ऋष्षोदः 
पवंतोऽभ्ििजनमेषामारक्षोदा ब्राह्मणाः । ओर (पर्व॑त ग्रहण इसलिये 
दै कि साङ्काश्यमभिजनमेषां ते साद्काश्यका श्रायुधजीविनः, यहां 
छ प्रत्यय न होवे । ४१४॥।। 


भक्तिः ।४१५।। - अ०४।३।९५॥ 

भक्तिसमानाधिकरण प्रथमासमथं प्रातिपदिकं से षष्ठी के 
प्रथं में यथाप्राप्त प्रत्यय हों। जेसे- ग्रामो भक्तिरस्य भ्रामेयकः; 
ग्राम्यः; ग्रामीणः; राष्ट्रियः; माथुरः इत्यादि ।। ४१५।। 


श्रचित्ताददेशकाल)ट्क्‌ ।\४१६।। 
--भ्र० ४।६३।९६॥ 


"वह इसका सेवनीय है, इस प्र्थमें प्रथमासम्थं जोदेश 
भ्रौरकाल को छोड़ के प्रचेतनवाचौ प्रातिपदिक है, उनसे ठक्‌ 
प्रत्यय हो । जसे ग्रपूपा भक्तिरस्य प्रापूपिकः; शाष्कुलिकः; 
पायसिकः; साक्तुकः । 

यहां 'श्रचित्त' ग्रहण इसलिये दै कि --देवदत्तः । श्रदेश्ष' 
इसलिये है कि- स्रौघ्नः । श्रौर श्रकाल' इसलिये है कि-ग्ेष्मः, 
यहांभीष्क्‌ नहो ।। ४१६ ॥ 

जनपदिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन समानशब्दानां 
बहुवचने ।।४१७।। -श्र०४।३। १००॥ 


बहुवचन मँ जनपद नाम देशवाची शब्दों के तुल्यजो 
जनपदि ग्र्थात्‌ देश के स्वामी क्षत्रियवाची शब्द ह, उनको 
जनपदवत्‌ नाम (जनपदतदवध्योश्च) इस प्रकरणमे जो प्रत्यय 
विश्वान कर चकै, वे ही प्रव्यय भक्तिसमानाधिकरण उन 
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्षत्रियवाचौ शब्दों से यहां होवे । जसे -म्रङ्खा जनपदो भक्तिरस्य 
स श्राङ्गकः; वाङ्गकः; सौह्यकः इत्यादि । 


(जनपदी' क्षत्रियों का ग्रहण इसलिये है कि--पञ्जाला 
बराह्मणा भक्तिरस्य स पाञ्जालः; यहां वृत्र. नहो । "सव" शव्द 
का ग्रहण इसलिये है कि प्रकृति भी जनपद के समान हो जावे । 
जैसे-मद्राणां वृजीणां वा राजा माद्रः; वाज्यंः; माद्रो भक्तिरस्य 
सम॒द्रकः; वृजिकः । (मद्रवृज्योःकन ) इससे कन्‌ प्रत्यय प्रकृति को 
हस्व होनेसे होता दै ।। ४१७ ॥ 


तेन प्रोक्तम्‌ ।।५१८।। ० ४८।३।१०१॥ 


उसने जो कहा' इस श्रथं में तृतीयासमथं प्रातिपदिकं से 
यथाविहित प्रत्यय हों। जैसे-उत्सेन प्रोक्तमौत्सम्‌; दैत्यम्‌ 
भ्रादित्यम्‌; प्रजापतिना प्रोक्तं प्राजापत्यम्‌; स्त्या प्रोक्तं सतरेणम्‌ 
पौँस्नम्‌; पाणिनिना प्रोक्तं व्याकरणं पाणिनीयम्‌ ; काशकृत्स्नम्‌ 
काणादम्‌ ; गौतमम्‌ इत्यादि ।। ४१८ ॥ 


पुरारप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ।\*५१६।। 
--श्र० ४।३। १०५॥ 


प्रोक्त श्रथं मजो प्राचीन लोगोके करै त्राह्मण भ्रौर कल्प 
वाच्य हों, तो तृतीयासमथं प्रातिपदिकं से णिनि प्रत्यय हो । 


जंसे- पुराणेन चिरन्तनेन मुनिना भल्लवेन प्रोक्ता भाल्लविनः; 
शाठ्यायनिनः; देतरेयिणः, । कल्पो में पेद्धी कल्पः; आरुण- 
पराजी कल्पः इत्यादि ।। ८१९ ॥। 
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वा०-याज्ञवलक्यादिभ्यः प्रतिषेधः ॥\४२०।। 

याज्ञवल्क्य श्रादि शब्दों से णिनि प्रत्यय न होवे, पुराणप्रोक्त 
होने सेप्राप्तटै। [जंसे--] याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि 
याज्ञवल्क्यानि; सौलभानि इत्यादि, यहां रण्‌ प्रत्यय होता है । 

कािकाकार जयादित्य श्रादि लोग इसको नहीं समभे । 
इसोलिये वह लिखा है कि याज्ञवत्कादि ब्राहमण पुराणप्रोक्त नहीं, 
किन्तु पीये बनेदहैँ। सो महाभाष्य के विरुद होने से मिथ्या 
समना चाहिए ।। ४२० ॥। 

तेनकदिक्‌ ।\५४२२।। -प्र०४।३।११२॥ 

एकदिक्‌ नाम तुत्यदिक्‌ ्रथं में तृतीयासमथं प्रातिपदिकों से 
यथाविदित प्रत्यय हों । जेस -वुक्षेणेकदिक्‌ वक्षः; वाराण्स्वा 
एकदिक्‌ वाराणसेयो ग्रामः; सुदाम्नैकदिक्‌ सौदामनी वियत्‌; 
हिमवतेकदिक्‌ हैमवती इत्यादि ।।४२१।। 

तसिश्च ॥\४२२}) --ग० ४।३।११३॥ 

एकदिक्‌ श्रथं में तृतीयासमथं प्रात्तिपदिकों से तसि प्रत्यय भी 
हो। 

तसि प्रत्यय की श्रव्ययसंज्ञा जाननी, स्वरादिगण में पाठ होने 
से। [ जेसे-- | नासिकया एकदिक्‌ नासिकातः; सुदामतः, 
हिमवत्तः; पीलुमूलतः इत्यादि ।।४२२॥। 

उरसो यच्च ॥\*५२३।। - ्र०४।३।११४॥ 

तेनकदिक्‌ इस विषय में उरस्‌ प्रातिपदिक से यत्‌भ्रौरचकार 
से तसि प्रत्ययभी हो। जेसे-उरसा एकदिक्‌ उरस्यः, उरस्तः 

४२३1 
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उपज्ञाते ।\४२४।॥ -प्र०४।३।११५॥ 

उपज्ञात ब्र्थं मे नृतीयासनर्थं प्राततिपदिकों चे ययाविहित 
प्रत्यय हों । जसे--पाणिनिनोपज्ञातं पाणिनीयं व्याकरणम्‌; 
पातञ्जलं योगशाखम्‌; काशकृत्स्नम्‌; गुरुलाघवम्‌ ; भ्रापशलम्‌ । 

जो श्रपने श्राप जाना जाय उसको “उपज्ञात कहते ह, अर्थात्‌ 
विद्यमान वस्तु को जानना चाहिए ।।४२४॥॥ 


कृते ग्रन्थे ।५२५।। --अ० ५।३।११६॥ 

“जो करिया जावे, सो ग्रन्थ होवे तो", इस प्रथं में तृतीयासमर्थं 
प्रातिपदिकं से यथाविहित प्रत्यय हो । जेसे--वररुचिना कृताः 
वाररुचाः श्लोकाः; मानवो ग्रंथः; भार्गवो ग्रन्थः । 

यहां श्रन्थ ग्रहण इसलिए है कि-कुलालकृतो घटः, यहां 
प्रत्ययन हो ।४२५।। 


तस्येदम्‌ 1४२६1 - प्र० ४।३।१२०॥ 

"उसका यह्‌ दै", इस प्रथ मे षष्ठीसमर्थं प्रातिपदिकों से यथा- 
विहित प्रत्यय हौं । जैसे --वनस्पतेरयं दण्डो वानस्पत्यः; राज्ञः 
कूमारी राजकीया, रजकीयो भृत्यः, यहां ( राज्ञः क च ) इससे 
कंकारादेश हो जाता दै; उपगौरिदम्‌ प्ौपगवम्‌; कापटवम्‌; 
राष्टियम्‌; अवारपारीणम्‌ देवस्येदं देवम्‌, देव्यम_ इत्यादि ।।४२६॥। 


वा०-बहिस्तुरणिद्‌ च ॥॥४२७।। 


तृच्‌ प्रत्ययान्त वह धातु से श्रण्‌ प्रत्यय को इट्‌ का प्रागम भी 
टो) जँसे-संवोडुः स्वं सावहिवम्‌ ।*४२७।।६ 


१ 


=-= = दु ~~ -----~--, 
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वा०~-श्रगनीधः शरणे रज. भ च ।\४२८॥। 

शरण नाम घरग्रथंमें, ्रग्नीध प्रातिपदिक से रञ. प्रत्यय 
श्रौरं प्रत्यय के परे पूवंकीभ संज्ञाभी जाननी चाद्ये । जसे 
श्राग्नौधः शरणम्‌ प्राग्नीध्रम्‌ ॥४२८॥। 


वा>-समिधामाधाने षेण्यण्‌ ।\४२६।। 


समिध प्रातिपदिक से ग्राधान षष्ठी का प्रथं होवे, तो षेण्यण्‌ 
भरत्यय होवे । पितूकरण डीप प्रत्यय होने के लिये है । | जेसे-- |] 
सामिधेन्यो मन्त्रः, सामिधेनी ऋक्‌ ।।४२९॥। 
दनद्राद्‌ वुन्‌ वेरमेथुनिकयोः ।।४३०।। 
-श्र० ४।३। १२३॥ 
जिन जिन का परस्पर वैर श्रौर योनिसम्बन्ध हो, उनके 
वाची दरन्धसमास किये प्रातिपदिकों से वुन्‌ प्रत्ययहो स्वाथ मे। 
[ जेंसे | वरदन से अहिनकुलिका, वृद्ध प्रातिपदिकोंसेभी 
परत्व से वृन्‌ होता है। जसे काकोलूकिका; श्वावराहिका। 
मेथूनिकदरन्दर से गर्गकुशिक्रिका; भ्रत्रिभरदाजिकरा इत्यादि । 
यहां लिगानुञ्ञासन कौ रीति से निव्यस्त्रीलिग होतादै 
।(४३०॥ 


वा०-वेरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः ।४२१।। 
वैर श्रथंमें देवासुर ग्रादि प्रातिपदिकोंसे वुन्‌ प्रत्ययनहो, 
किन्तु रण्‌ ही होवे जेसे-देवासुरम्‌; राक्षोऽुरम्‌ इत्यादि 
।1४३१।। 
गोत्रचरणाद्‌ वजा ॥\४३२॥। -घ्र० ४।३।१२४॥ 
गोत्रवाची श्रौर चरणवाची प्रातिपदिकोंसेवुन प्रत्यय होवे 
॥४३२।। 


१३२ / स्त्रैणताद्धिते 
वा०~-चरणाद्धर्माम्नाययेः ।\५३३॥।। 


गोत्रवाचियो से सामान्य षष्ठीके प्र्थमेंग्रौर चरणवाचयों 
से धमं तथा प्राम्नाय विशेष श्र्थो मे वृन्न. प्रत्यय समभो ! जेसे-- 
गोत्र से --्लुतुकाथनेरिदं ग्लोच्‌कायनम्‌ ; वृद्धप्रातिपव्िकं से 
भी परत्व सं वृजन. हौ होता दै । जेसे--गागकम्‌; वात्सकम्‌ 
इत्यादि । चरणवाचियों से-- कठानां धमं श्राम्नायो वा काठकम्‌; 
मौदत्म्‌ : पेप्पलादकम्‌ ; कालापकम्‌ इत्यादि । 















धक 


~ 


श्रधिकःर होन ग्रण्‌ पाता हे, उसका यः 


सङः घ) ङुःलक्षणेष्वञ्यजिजामण्‌ 11 ४८।। 
--श्र० ४।३। १२५१ 


पूर्वं सूत्रे वुन्न. प्रत्यय प्राप्त है, उसका यहं श्रपवाद द} 


श्रत्रन्त यतन्त श्रौर इङन्त षष्ठौसमर्थं गोत्रवाची प्रात्तिषदिकों 

से सम्बन्ध सामान्य श्र्थो में श्रण्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-विदानां 
प॒ नभगं : श्रौवंः ¦! यजन्त से- गर्गाणां 

: वात्स । इजन्त से-दाक्षः; प्लक्षः 
1: ४३४॥ 











टै.वे घोषब्रथेमें भी 
:; वात्सो घोषः; 
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शकूलाहा ॥\५३६।। - श्र०४।३। १२८॥ 


इस सूत्र मेँ प्राप्तविभाषा इसलिये समना चाहिये कि शकल 
शब्द गर्गादिगण में पद़ा टै, उसके यजन्त होने से पूवं सूत्र से 
नित्य श्रण्‌ प्राप्त है, उसका विकल्प किया है । 


षष्ठोसमथं गोत्रप्रत्ययान्त शकल प्रातिपदिक से विकल्प करके 
श्रण्‌ प्रत्यय होवे, प्रौर पक्ष में गोत्रवाची से वज. समभना 
चाहिए । [ जंसे- ] शाकल्यस्य सड घोऽद्को लक्षणं घोषो वेति 
शाकलः; शाकलकः । 


इस सूत्र पर काशिका प्रौर सिद्धान्तकौमुदी रचने श्रौर 
पढ़ने वाने लोग कहते दै कि (शाकलाद्वा) एसा सूत्र होना 
चादिए ! वे लोग शकल शब्द से प्रोक्त श्रथं मे श्रण्‌ करके इस 
शकल शब्द को चरणवाची मानते श्रौर संघादिप्रर्थो में निवंचन 
करके प्रत्यय करते, सो यह्‌उन लोगोँंका प्रथं मिथ्यादै। 
कयोक्रि जो ( शाकलाद्रा ) एेमा सूत्र मानेंतो शकल प्रातिपदिक 
चरणवाची हृश्रा, फिर उससं संघादि श्र्थो मे कंसे प्रत्यय होगा, 
यह कथन पूर्वापर विरुद्ध है । क्योकि चरणवाचियोंसे धमं प्रौर 
श्राम्नाय भ्रथं में प्रत्यय कहें । श्रौर महाभाष्यसेभी विरुदहै)। 
महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि बहत स्थलों मे शाकल्य के सूत्र को 
शाकल लिखते है, फिर चरणवाची होगा तो लक्षण प्रथं में 
शाकल्य शन्द से क्यों प्रत्यय हो सकेगा ।(४३६॥। 


रेवतिकादिभ्यश्छः ।1४३७॥} -्र० ४।३। १३१ ॥ 


यहां योत्रवाचियों से वु प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह्‌ ग्रपवाद 


है! 


१३४ / स्त्रेणताद्धिते 


रेवतिकादि प्रातिपदिकों से सबन्ध सामान्य ब्र्थमें छ प्रत्यय 
होवे । जँसे-रेवतिकानामयं संघो घोषो वा रंवतिकीयः; 


स्वापिशोयः; क्षंमवृद्धीयः इत्यादि ।४३७।1 








वा०-ःभैपिञ्जलहास्तिपदादण्‌ ।\४३८।। 

यहां मी गोत्रप्रत्ययान्तों से वु, प्राप्त है, उसका वाधक यट 
वात्तिकि है। 

कौपिञ्जल श्रौर हास्तिपद प्रा्तिपदिकों से सम्बन्ध सामान्य 
म्रथ॑मेंश्रण्‌ प्रत्यय होवे । जँसे--कौपिञ्जलस्य संघः कौपिल्जलः; 
हास्तिपदः ।\४३८॥। 








वा ०-श्राय्वेणिकस्येकलोपश्द ' ।\४३६।। 





॥ । 


पूवं वातिक से श्रण्‌ प्रत्यय की द्नुवृत्ति चली भ्रात 

श्राथवंणिक शब्द से धरम तथा घ्नाम्नाय अ्रथं नें त्र्‌ प्रत्यय 
म्रौर उसके इक भाग कालोप होवे । जसे श्राथवंणिकस्य धर्मं 
ग्राम्नायो व श्राथर्वणः ।४३९। 


१. म्रथर्वन्‌ शब्द वसन्तादि गण मे पाह, उसमे श्रथीर उद प्रथं 
में ठक्‌ होता दै । अ्रधर्वाणमधीते वेद वा ्रथवंगिकः । प्रौर यह्‌ 
चरणवाची गन्द होने से वुजा. प्रत्यय प्राप्त है, उसका उह वातिक 
श्रपवाद टै । ( कौपिञ्जल० ) रौर ( आथवं० ) ये दोनो वात्तिक 
काशिका श्रादि पुस्तकों मे सूत्र करे लिते श्नौर व्याख्यान भी कयि 
हैसोजोयेसूत्र हीदहोते तो महाभाष्य में वात्तिक क्यों पदे जाते । 
श्नौर कैयटनेभी लिखा टै कि सूरो मे पाठ अपाणिनीय है। इससे 
निश्वधहोता दै करि कैवट दै समप्र से पूवं ही क्रिसी ने मखतः स सूरो 
मंचिखदियिरहै। 





विकारावयवाधिकारः १३५ 


तस्य विकारः" ।\४४०।} -अ्र०४।१।१३४॥ 


विकार श्र्थं में षटीसम्थं प्रात्तिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय 
हों । जँसे--स्रश्मनो विकार प्राद्मनः, श्राष्मः; भस्मनो विकारो 
भास्मनः; भास्मः; मात्तिकः; वनस्पतेविकारो दण्डो वानस्पत्यः 
इत्यादि ।}४४०॥॥ 


श्रवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः* ।1 ४४१11 
--भ्र० ४।३) १३५॥ 
विकार रौर इवयव श्रमे प्राणी श्रोषधि श्रौर वृक्षवाची 
प्रातिपदिकं से यथादिदहित प्रत्यय हं, परन्तु प्रणिवाची शब्दों से 
इसी प्रकरण में ्दि ग्र कटैगेः 





जेते [ब्राणिवाचौ |--कपोतस्य विकारोऽवयवो वा कापोतः; 
मायूरः; तंत्तिरः । श्रोपध्चिवःचो --लवङ्गस्य विकारोऽवयवः वा 
लावङ्गम्‌; देवदारम्‌; निवेश्या विकारोऽवयवो वा नैच्यम्‌ ॥ 
वृक्षवाची -खदिरस्य विकारोऽवयवो वा खादिरम्‌; बावुरम्‌; 
कारीरं काण्डन्‌, कारीरं भस्म इत्यादि ।४४१}। 





१. इस सू मेँ तस्य दण की श्रनुवृ्ति ( तस्थ्दम्‌ ) टम्‌ सूत्र से 
चली श्राती, फिर तस्य ग्रहण का प्रयोजन यहद तिः यहां से पूवं पूवं 
लेषाधिकार की समष्टि समी जावे, अर्थात्‌ विकार भ्रवयव श्रादिभ्रथो 
नं घभ्रादि प्रत्यय त होवे । श्रौर यह प्रकरण सामान्य पष्ठ्यथं का 
वाधक है।। 

२. यह्‌ सूत्र नियमाथं होने > लिये पृथक्‌ किया है कि दसं प्रकरण 
मै आणी ओषधि ओर वृक्षवाची प्रातिपदिकं से विकारावयव दोनों 
अर्थो मे, ओर अन्य शब्दों सेकेवल विकार अथं मेही प्रत्यय होवें । 
अओौरये दोनों सूत्र अधिकारके लिये हैं ॥ 


१३६  स्त्रेणताद्धिते 


मयड्‌ वेतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः ।\५८५२।। 
-श्र° ४।३)। १४३॥ 


विकारं श्रौर श्रवयव श्रथं में लौकिकप्रयोगविषयक प्रकृतिमात्र 
से मयट्‌ प्रत्यय विकल्प करके टो, भक्ष्य ्रौर आच्छादन प्र्थ 
को छोड्के। [जंसे-] ग्रष्ममयम्‌, पआ्राश्मनः; मूर्वामयम्‌, 
मौवंम्‌ ; वनस्पतेविकारो वनस्पत्तिमयम्‌, वानस्पत्यम्‌ । 

यहां “भाषा' ग्रहण इसलिये टै कि--वैल्वः खादिरो वा यूपः 
स्यात्‌, यहां मयट्‌ न हो । श्रौर ग्रभक्ष्याच्छादन' ग्रहण इसलिये 
दैकि- मौद्गः सूपः; कार्पासमाच्छादनम्‌, यहां भी मयट्‌ न 
होवे ।।४४२।। 

नित्यं वृद्धशरादिभ्यः ।1५५३।। -अ०४।३। १३९), 

यहां नित्यग्रहृण विकल्प की निवृत्ति के लिये है। 

भक्ष्य ग्रीर ग्राच्छादनरहित विकार ग्रौर श्रवयव श्रथं हों, 
तो षष्ठीसमर्थं वृद्धसंज्ञक प्रौर गरादिगण प्रातिपदिकं से लौकि 
प्रयोगौ मेँ मयट्‌ प्रत्यय नित्य ही होवे । 

जंसे-्राम्रस्य विकारोऽवयवो वा श्राग्रमयम्‌ ; शालमयम्‌; 
तालमयम्‌ इत्यादि, यहां वृद्धपरात्तिपदिकों सेध प्रत्यय प्राप्त है, 


उप्तका वाधक मयट्‌ है । शरादि--शरमयम्‌; दर्भमयम्‌ इत्यादि 
।1४४३।। 


जातरूपेभ्यः परिमाणे ।1५८५८।। 
--भ्र० ४८।३। १४९॥ 
जातरूप शब्द सुवणं का पर्यायवाची है । वहुवचन निर्देश 
से मुव्णवाचकों का ग्रहण होता है । 


विकारावयवाधिकारः / १३७ 


परिमाण विकारं ग्रं होवे, तो सुवर्णवाची प्रातिपदिकों मे 
श्रण्‌ प्रत्यय होवे । जंसे--ग्रष्टापदस्य विकार ब्रष्टापदम्‌; 
जातरूपम्‌ ; सौवणेम्‌; रौक्मम्‌ इत्यादि । 

यहां "परिमाणः ग्रहण इसलिये टै कि- सुवणंमयः प्रासादः, 
यहां श्रण्‌ प्रत्ययन हो 1 यह्‌ मयद्‌ का श्रपवाद है 11 ४४४।। 


प्राणिरजतादिभ्योऽज. ॥१४४५।१--म्र० ४।३। १५० ॥ 


यह श्रण्‌ का श्रपवाद दै। षष्ठीसमर्थं प्राणिवाची श्रौर 
रजतादि प्रातिपदिकं से श्रज. प्रत्यय हो, विकार ग्रौर श्रवयव 
मर्थो मे। [ जसे- |- प्राणी -कपोतस्य विकारः कापोतम्‌; 
मामूरम्‌ ; तैत्तिरम्‌ । रजतादि -- राजतम्‌ ; सैसम्‌; लौहम्‌ इत्यादि 
11 ४४५।॥ 


क्रततत्परिमाणात्‌ ।\४४६॥। --्र० ४।३।१५२॥ 


जिल जिस परिमाणवाचौ प्रातिपदिकसेक्रीतभ्र्थमेजोजो 
प्रत्यय ह्यता दै, उसी उसी प्रातिपदिक से वही वही प्रत्यय यहां 
विकार श्रवयव ग्रं मे होवे। जैसे निष्केण क्रोतं नैष्किकम्‌ 
होता है, वेसे ही- निष्कस्य विकारो नैष्किकः; शत्यः, गतिकः, 
द्विनिष्कः, द्विनँष्किकः इत्यादि ।४४६।। 


फले लुक्‌ 11४४७} } - न्र०४।३।॥ १५९॥ 

दिकारावयव फल प्रथ प्रभिघेय हो, तो विहित प्रत्यय का 
लुक्‌ दते) जसे श्नामलक्याः फलम्‌ अ्रामलकम्‌; बदर्याः 
फलानि बदराणि; कुबलकम्‌ ; बिम्बम्‌ १ इत्यादि ।४४७।) 


१. सर्वत्र तद्धित प्रत्यय का लुक्‌ दोने के पश्चात्‌ ( नुक्‌ 
तद्धितलुकि ) इस सूत्र से स्व्रीश्रत्यय का भी लुक्‌ हो जाता है ॥ 








१३८ / स्त्र॑णताद्धिते 


लुप्‌ च! ॥ श्ट | - ० ४।३। १६२ ॥ 
जम्बू प्रातिपदिक से विहित विकारावयव प्रत्यय का विकल्प 
करके लुप्‌ होवे । जेसे-जम्न्वा विकारः फलं जम्बूः फलम्‌ 
।।४४८।। 
वा०-फलपाकशुषामुपसङः ख्यानम्‌ ।\५५६।। 
जिन गेहं जौ धान श्रादि फलों के पकने के समय मे उनके 
वृक्ष सूख जाते ह, उनसे भौ विहित विकारावयव प्रत्यय का नित्य 
लुप्‌ होवे | जसे-त्रौहौणं फलानि ब्रोहयः; गोधूमाः; यवाः; 
माषाः; तिलाः; युद्गाः; मसूरा: इत्यादि ।४४९॥ 


वा०-पुष्पमूलेषु बहुलम्‌ ॥४५०।। 


पुष्प ्रौर मूल विकारःवयव श्रथ हो, तो वहुल करके प्रत्यय 
क लुप्‌ हो। जैसे-मल्लिकायाः पुष्पं मलं वा मल्लिका 
करवीरम्‌; विसम्‌ ; मृणालस्य पुष्पं मूटं वा मृणालम्‌ । 





बहुलग्रहण से कहीं नहीं भी होता । जंसे- पटलानि 
पुष्पाणि मूलानि वा; वतल्वानि फलानि ।४५०॥ 


[11 इति तृतीयः पादः ।। ] 


१- यहां पूवं सूत्र से नुक्‌ प्राप्त है, फिर लुक्विधान इसलिये है कि 
( लुपि युक्तव० ) इससे लिङ्ग भौर वचन भौ युक्तवत्‌ हो जवि, नही 
तो फल का विशेषण नपु सकलिङ्ग होता ॥ 


ठगधिकःरः / १३९ 


[अथ चतुथः पादः | 
पग्बहुतेष्ठक्‌ ।। ४५१ ।। -प्० ४८।४।१॥ 


ह्‌ श्रधिकार सूत्र है । ( तद्वहति ) इस सूत्रप्यन्त जो-जौ 
श्रथ कहे दै, उन सव में सामान्य सेठक्‌ प्रत्यय होगा । जैसे 
्र्षर्दव्यिति ब्राक्षिकः इत्यादि । 


इस चतु्थाध्याय के प्रथम पाद मे( प्राग्दीव्यतोऽण्‌ ) यह्‌ 
श्रधिकार कर चुके ह । उसकी यहां से निवृत्ति सममो, क्योकि 
अगले सूत्रम दीव्यति शब्द पटा है। भ्रण्‌ के ग्रधिकार की 
समाप्तिहोनेते प्रथम ही दखराठक्‌ प्रत्यय का श्र 
॥ भं लौकिक दृष्टान्त यह दै कि राजः जव वृद्ध 
ही पत्र को गह पर बेटः दता दै 






वा०-उवप्रकरणे तदाहेति म।शब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 
11५५२॥ 


ठेसा वह कहता है, इस श्रथ मँ माशव्दादि प्रातिपदिकों से 
ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे माशब्द इत्याह माशब्दिकः; नित्याः 
शब्दा इत्याह्‌ नैत्यशब्दिकः; काय्यंश्दिकः इत्यादि ।।४५२।। 


वा०-अआहौ प्रभूतादिभ्यः ॥ ४५३ ॥ 





कहने 
इत्यादि 
६:८५३॥। 





द्वितीयासम्थं प्रभूतादि प्रातिपदिकं से टक्‌ प्रत्यय 
न 


म्रथें मे। जेते प्रभूतमाह प्राभूतिकः; पार्य्याप्तिद 


१४० + स्त्रेणताद्धिते 
वा०~पुच्छतौ सुस्नातादिभ्यः ॥ ४५४ ॥ 


दवितीयासमथं सुस्नातादि प्रातिपदिकं से पृचने श्र्थं म ठक्‌ 
प्रत्यय होवे । जंसे-सुस्नातं पृच्छति सौस्नातिकः; सौखरात्रिकः; 
सुखशयनं पृच्छति सौखशायनिकः इत्यादि ४५४ 


वा०-गच्छतौ परदारादिभ्यः ॥ ४५५ ॥ 


द्ितीयएसमर्थं परदारादि प्रातिपदिकों से गमन करने ब्रर्थमें 
ठक्‌ प्रत्यय हो । जंसे--परदारान्‌ गच्छति पारदारिकः; 
गौरुतल्पिकः इत्यादि ।४५५।। 


तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ' ॥ ५५६ ॥ 


-भ्र०४।४।२॥ 


दीव्यति प्रादि क्रियाश्रों के कर्ता वाच्य रहै, तो तृततीयासम्थं 
भरातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे । नैसे- ग्रक्षरदीव्यिति आक्षिकः; 
कुदहालन खनति कौदालिकः; दलाकाभिर्जयति शालाकिकः; 
शलाक्ाभिजितं शालाकितं धनम्‌ इत्यादि ।४५६।। 


संस्कृतम्‌ ॥ ५५७ ॥ - श्र ४।४।३ ॥ 


संस्कार करने श्रथ मेतुतीयासमथे प्रातिपदिकं से ठक्‌ प्रत्यय 
होवे ¦ जैसे -यृतेन संस्कृतं घातिकम्‌; तेलिकम्‌; दध्ना संस्कृतं 
दाधिकम्‌; ताक्रिकम्‌ इत्यादि ।\४५७।। 

१. यहाँ जित शब्द का पृथक्‌ ग्रहण इसलिये है कि जि धातुका 
कमं अभिघेयहोतोभी षक्‌ प्रत्यय हो जावे ॥ 


नः 
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तरति ॥ ४५८ -त्र०४।४।५॥ 

तरने श्रथं में तृतीयासमथं प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो । 
जैसे - वृषभेण तरति वापषभिकः; माहिषिकः; श्रौड्पिकः इत्यादि 

11 ४१८॥ 

नौद्टचचष्ठन्‌ ॥ ४५६ ॥ -प्र० ४1४।७॥ 

यहां पूवं सूत्रसे ठक्‌ प्राप्त दै, उसका श्रपवाद ठन्‌ कियाहै। 

तरने श्रथं मेँ तृतीयासमर्थं नौ श्रौर हचच्‌ प्रातिपदिकों से 
ठन्‌ प्रत्यय होवे। जेसे-नावा तरति नाविकः; घटेन तरति 
घाटिकः; कौम्भिकः; बाहुकः इत्यादि ।४५९॥। 

चरति |} ५६० ॥ -प्र०८।४।८॥ 

चलने प्रथमे तुतीयासमथं प्राततिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे । 
जेसे-- शकटेन चरति शाकटिकः; राथिकः; हास्तिकः इत्यादि 

1८६० 

आकर्षर्ष्ठल्‌ ॥ ४६१ ॥ -पअ०४।४।९॥ 

यहां पूवं सूत्रसे ठक्‌ पाता दै, उसका अ्रपवाद दै । 

चलने प्रथमे तृतीयासमर्थं श्राकरष प्रातिपदिक से ष्ठल्‌ प्रत्यय 
होवे । पित्करण स्व्रीलिङ्घ में डीष्‌ होनेके लियेहै। [जेसे-] 
श्राकर्षेण चरति श्राक्षिकः; प्राकर्षिकी ।।४६१।। 
का०-आकर्षत्‌ पपदिभस्त्रादिभ्यः कुसीदसूत्राच्च । 

श्रावसथात्किशरादैः पितः षडेते ठगधिकारे ' ॥८६२॥ 


१. यहां ठक्‌ अ्रत्यय के अधिकार में किन्दीं प्रातिपदिकों में विभक्ति 
कै सकारको संहिता मेंषत्व हो जाता दै. ओौर किन्हीं प्रत्ययो मे डीषु 






१४२ । स्त्रैणताद्धिते 


यह्‌ प्रार्य्या छन्द ह । प्राकषं शब्द से ष्ठ, परपादिकों ५ | ष्ठन्‌, 
भस्त्रादिकौं से ष्ठन्‌, कुसीद ओर दशेकादश्च प्रातिपदिकों सेष्ठन्‌ 
श्रौर ष्ठच्‌, श्रावसथ शब्द से ष्छट्‌ श्रौर किशरादि प्रातिपदिकोंसे 
ष्ठन्‌ ये च्छः प्रत्यय इस श्रधिकार में पित्‌ है ।।४६२॥ 


वेतनादिभ्यो जवति | ४६३॥ -श्र०४।८।१२॥ 


जौवने श्रं में ततीयासमथे वेदनादि प्रातिपदिकों से ठक्‌ ॥ 
प्रत्यय हो । जंसे- वेतनेन जौवति वैतनिकः; जालिकः; वेशेन # 
जीवति वैशिकः; उपदेशेन जीवति ग्रौपदेशिकः; उपस्थेन जीवति 
श्रौपस्थिकः, भ्रौपस्थिकी गणिका ।(४६३।। 


हरत्युत्सङ्कादिभ्यः ॥ ४६४ ॥ -प्र० ४।४।१५॥ 


हरन प्रथं में उत्संगादि प्रातिपदिकं सेठक्‌ प्रत्यय होवे। 
जेसे- उत्सङ गेन हरति श्रौत्सद्किकः; ग्रौडुपिकः इत्यादि ।४६४॥। 


इस सूत्रमें ग्रप्राप्तविभाषा इसलिये है किष्ठन्‌ प्रत्यय किसी 
से प्राप्त नहींहै। 

हरने श्रथ में ततीयासमथं विवध प्रातिपदिक से ष्ठन्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके होवे, पक्ष मे ठक्‌ हो। जैसे- विवधेन हरति 
विवधिकः, विवधिकी; वैवधिकः; वैवधिकी ।1४६५।॥ 

न =-= ॥ 
होने के लिये पित्‌ किया दै। इससे संदेह होता दहै कि किन प्रत्ययोंमें ! 
अओपदेणिक षत्व ौर किन मे विभक्ति काटै। इस संदेह की निवृत्ति 
के लिये यह्‌ कारिका दै ॥ > 


विभाषा विवधात्‌ ॥ ४६५ ॥ - प्र० ८।४। १७॥ | 
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वा०~वीवधाच्च ।॥ ४६६ ॥ 


वीवध प्रातिपदिकसे भी हरनेभ्र्थ मेंष्ठन्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके ठोवे । जंसे--वीवधेन हरति वीवधिकः, वीवधिकौ; 
वैवधिकः, वैवधिकी । 

इस वीवध शब्द को काशिका श्रादि पुस्तकोंमेसूत्र मेही 
मिलादियाहै। सो वात्तिक होने से सूत्रम मिलाना ठीक नहीं 
है। श्नौरये दोनों शब्द एकार्थं हैँ शब्दके स्वरूप का ग्रहण 
होता है, इससे प्राप्त नहीं था ।।४६६।। 

निव त्तेऽक्षदयूतादिभ्यः ॥ ४६७ ॥ - ० ४।४।१९॥ 

निवत्त भ्र्थात्‌ सिद्ध होने ्रथं में तृतीयासमथं श्रक्षद्यूतादि 
प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो। जसे -ग्रक्षयूतेन निवृ तमाक्ष- 
दयूत्िकं वैरम्‌; जानुप्रहृतिकम्‌; कण्टकम्‌ निकम्‌ इत्यादि 

।1४६७॥ 

कत्ररमम्नित्यमे ॥ ४६८ | - श्र ० ४।४।२०॥ 

वितर प्रत्ययान्त तृतीयासमथं प्रातिपदिकं से निवत्त म्र्थमें 
मप्‌ प्रत्यय नित्य ही होवे । श्र्थात्‌ श्रधिकार के विकल्प से वाक्य 
भराप्तहै,सोभीन रहै । जेसे-पक्त्रिमा यवामूः, उच्त्रिमं बीजम्‌ 
कृत्रिमः संसारः इत्यादि ।।४६८।। 

वा०~भाव इति प्रकृत्य इमम्वक्तव्यः ॥ ४६६ ॥ 

भाववाची प्रातिपदिकों से इमप्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 

एसा वातिक करनेसे सूत्रका भी कुछ प्रयोजन नहीं है, 
क्योकि कुद्टिमा भूमिः, सेकिमोऽसिः, इत्यादि उदाहरण सूत्रसं 
सिद्ध नहीं टो सकते ।४६७।। 


१४४ / स्त्रेणतादधिते 


संसृष्टे ॥ ४७० |¦ -प्र०४।४।२२॥ 


मिलाने प्रथं मे तृतीयासमर्थं प्रातिपदिकों से ठर प्रत्यय 
होवे । जेसे-दध्ना संमृष्टं दाधिकम्‌; ताक्रिकम्‌; मारिचिकम्‌; 
शाङ्गवेरिकम्‌; पैप्पलिकम्‌; दौग्धिकौ यवागूः; गौडिकः नोधरूमा- 
इत्यादि ।।४७०॥। 


व्यञ्जनेरुपसिक्ते || ८७१ ॥ - प्र ४।४।२६॥ 


उपसिक्त भ्र्थात्‌ सीचने श्रथ मे व्यज्जनवाची तृतीयासमर्थं 
प्रात्तिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो । जैसे --दध्नोपसिक्तं दाधिकम्‌; 
ताक्रिकम्‌; गौडिकम्‌; पायसिकम्‌; मारिचिकम्‌ इत्यादि । 

श्यञ्जनवाचियों' का ग्रहण इसलिये है कि-उदकेनोपसिक्तं 
शाकम्‌, यहां प्रत्यय न हो ।(४७१।। 

तत्प्रत्यनुपूवंमोपलोमकूलम्‌ ॥ ८७२ ॥ 

--श्र० ४।८।२८॥ 

वर्तने श्रथ में द्वितीयासमथं प्रति तथा ग्रनु ये जिनके पूर्वं हो, 
एसे प लोम श्रौर कूल प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो| जंसे-- 
प्रतीपं वर्तते प्रातौपिकः; श्रान्वीदिकः; प्रतिलोमं वर्तते 
प्रातिलोमिकः; आनुलोमिकः; प्रतिकूलं वर्तते प्रतिकूलिकः; 
भ्रानुक्‌लिकः ।।४७२॥। 


प्रयच्छति ग्यम्‌ ॥ ४७३ | -प्र० ४।४।३०॥ 


प्रयच्छति ब्र्थात्‌ देने श्रथं मे, जो पदार्थं दिया जाय सो 
निन्दित हो, तो द्वितीयासमथं प्रातिपदिकोंसे ठक्‌ प्रत्यय हौ 
(४७३ 
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वा०~मेस्याल्लोपो वा 1।४७४।। 


प्रत्यय उत्पन्न होते समय भे" स्यात्‌" इन दो पदों का विकल्प 
करकेलोपहो जावे। 


विकल्प इसलिये है कि वाक्य भौ बना रहे। जेसे--द्विगुणं 
मे स्यादिति प्रयच्छति द्वैगुणिकः; त्रैगुणिकः ।। ४७४ । 


वा०-वृदध वु धुषिभावः ।।४७५।। 


यहां मे, स्यात्‌ इन दो पदों की श्रनुवृत्ि चली प्राती है । 

वृद्धिशब्द को वुधुषि भ्रादेश श्रौर टक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-- 
वृद्धिर्मे स्यादिति धनं प्रयच्छति वाधुं षिकः ।। ४७५ ॥। 

उञ्छति ।\४७६।। -प्र०४।४।३२॥ 


उञ्छने प्रथं मेँ द्वितीयासमर्थं प्रात्िपदिकों से खक्‌ प्रत्यय 
होवे । जेसे--बदराण्युञ्खति बादरिकः; श्यामाकिकः; गोधूमा- 
नुञ्छति गौधूमिकः; काणिकः इत्यादि ।। ४७६ ॥ 


रक्षति ।1४७७।। -- ० ८।४।३३ ॥ 
रक्षा श्रं से द्वितीयासमर्थं प्रातिपदिकों से टक्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे- ग्रामं रक्षति ग्रामिकः; समाजं रक्षति सामाजिकः; 


गोमण्डलं रक्षति गौमण्डलिकः; कुटुम्बं रक्षति कौटुम्बिकः; नगरं 
रक्षति नागरिकः इत्यादि ।। ४७७ ॥ 


पक्षिमत्स्यमुगान्‌ हन्ति ।।४७८।। 
--श्र० ४।४।३१५॥ 
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मारने श्रथ मे द्वितीयासम्थं पक्षि मत्स्य श्रौर मृगवाची 
प्ा्िपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे। जैसे-[ पक्षि-- ] पक्षिणो 
हस्ति पाक्षिकः; खैचरिकः; शाकुनिकः; शुकान्‌ हन्ति शौकिकः; 
वाकिकः; मारकः; तत्तिरिकः। मल्स्य--मास्स्यिकः; मैनिकः; 
शाफरिकः; शाकुलिकः । मृग --माशिकः; हारिणिकः; सौकरिकः; 
सारद््खिकः १ ।॥। ४७८ ॥ 


परिपन्थञ्च तिष्ठति ।।४७६।। --म्र० ४।४।३६॥ 


स्थिति श्नौर मारने प्रथं मे द्ितोयासम्थं परिपन्थ प्रातिपदिक 
से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जसे परिपन्थं तिष्ठति पारिपन्थिको दस्युः; 
परिपन्थं हन्ति पारिपन्थिक उत्कोचकः ।। ४७९ ॥। 


माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति ।\४८०।। 
--भ्र० ४। ४६ । ३७॥ 


इस सूत्र में माथ शब्द मां का पर्यायवाची है। 


शोधने मौर ज्ञान गमन प्राप्ति श्र्थोमें पदवी भ्रनुपदश्रौर 

माथ शब्द जिनके उत्तरपद में हो, एेे प्रातिपदिकं से ठक्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे--विद्यामाथं धावति वद्यामाथिकः; धार्ममाधिकः; 
दाण्डमाथिकः इत्यादि । पदवीं धावति पादविकः; श्रानुपदिकः 
।1 ४८० ॥ 





१. यहां शब्दों के स्वरूप का ग्रहण इसलिये नहीं होता कि 
( स्वूपं० ) इस पर वातिक पढाहैकि एेसा संकेत करना चाहिये कि 
जिससे पक्षी मृग ग्रौर मत्स्य इनके पर्यायवाची ग्रौर विज्ञेषवाचियोंका 
भी ग्रहण हो जावे ॥ 
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पदोत्तरपदं गृह्णाति !\४८१।। --अ०४।४।३९॥ 


ग्रहण करने श्रथ मे पद शब्द जिनके उत्तरपद मेँ हो, उन 
द्वितीयासम्थं प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय हो। जंसे-पूवंपदं 
गृह्णाति पौवंपदिकः; ग्रौत्तरपदिकः इत्यादि ।। ४८१ ॥1 

धमं चरति ॥\४८२।। -अ०४।४।४१॥ 

श्राचरण श्रथं में द्वितीयासमथं धमं प्रातिपदिक से ठक्‌ 
प्रत्यय होवे । जसे- धमं चरति धार्मिकः ।। ४८२ ॥। 

वा०~श्रधर्माच्च ।।४८३।। 

श्राचरण प्रथं में श्रध्मं शब्द सेभौ ठक्‌ हो । जेसे- -ग्रधमं 
चरति श्राधर्मिकः ।। ४८३ ॥ 

समवाया्त्समवेति ।।४८४।। - भ्र ० ४।४।४३॥ 


यहां बहुवचन निदेश से समवायवाचौ शब्दों का ग्रहण 
होतादहै। 

प्राप्त होने अ्रथं में द्वितीयासमथे समवायवाची प्रातिपदिकों से 
ठक्‌ प्रत्यय हो । जैसे-समवायान्‌ समवेति सामवायिकः; 
सामाजिकः; सामूहिकः; साड धिकः इत्यादि ।। ४८४ ।1 


संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति ।\४८५।। 
--अ०४।४।४६॥ 


देखने भ्र्थंमे संजा वाच्य रहै, तो द्वितीयासम्थे ललाट 
श्रौर कुक्कुटी प्रातिपदिकं से ठक्‌ प्रत्यय हो। जंसे-ललाटं 
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पश्यति लालाटिको भृत्यः१ ; कुक्कुटी पश्यति कौक्कुटिको भिक्षुकः 
॥ ४८५ ॥ 
तस्य धर्म्यम्‌ 1४८६।} --प्र० ४।४।४७॥ 
जो कार्यं धमं का विरोधी न हो उसको धम्यं कहते हैँ ! 
षष्ठीसम्थं प्रातिपदिक से धम्यं ्रथं में ठक्‌ प्रत्ययहो। 
जेसे--हाटकस्य धम्यं हाटकिकम्‌; प्राकरिकम्‌; श्रापणिकम्‌ 
इत्यादि ।। ४८६ ॥ 
ऋतोऽम्‌ ।४८७।। --श्र० ४।८।४९॥ 


धम्यं श्रथं में षष्ठीसम्थं ऋकारान्त प्रात्तिपदिक सेग्रज 
प्रत्यय होवे । जैसे होतुधं्म्यं हौत्रम्‌; पौत्रम; दौहित्रम्‌ ; स्वाम्‌ 
इत्यादि ।। ४८७ ॥ 


वा०~नृन राभ्यामञ्वचनम्‌' ।४८८।। 


न श्रौरनरशब्दसेभीभ्रत्र. प्रत्यय होवे। जैसे-नुधर्म्या 
नारी; एवं नरस्यापिनारी । ४८८ ॥ 


वा०-विशसितुरिड्लोपश्च ।(४८६॥ 


विशसितृ शाब्द से प्रज. प्रत्यय श्रौर प्रत्यय के परेइृट्‌का 
लोप होवे । जेसे--विकशसितुधं्म्य वेशस्तरम्‌ ।। ४८९ ।। 


१. लालाटिक उस सेवक को कहते हँ किजो प्रच्छे प्रकारकामन 
करे, वेठा वेढा मालिक का मुख देखा करे ।। 

२. नू शब्द के ऋकारान्त होने से सूत्र से ही ब्रन. प्रत्यय हो जाता, 
फिर इसका वात्िक मे दृष्टान्त के लिये ग्रहण कियाद, जैसे न्‌ शब्द से 
श्रज होकर नारी बनता है, वैसे नर शब्द से भी जानो ॥ 
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वा०-विभाजयितुणिलोपश्च ।१४९०॥। 
विभाजयितृ शब्द से ग्रज. प्रत्यय श्रौर उस प्रत्यय के परे 
णिच्‌ कालोप भी होवे। जैसे--विभाजयितुधेम्यं वेभाजित्रम्‌ 
॥ ४९० 1 
अवक्रयः ॥४९१।। -मर०।४।४।१५०॥ 


भ्रवक्रय भ्र्थात्‌ खरीदने ग्रौर बेचने श्रथं मेँ षष्टी समथं 
प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जेसे--गोशालाया श्रवक्रयो 
गौशालिकः; श्राकरिकः; श्रापणिकः; हाटकिकः इत्यादि ।।४९१।। 


तदस्य पण्यम्‌ ।)४६२।) -प्र० ४।४।१५१॥। 


पण्यसमानाधिकरण प्रथमासमथं प्रातिपदिकों से षष्टी के 
भ्रं मेठक्‌ प्रत्यय होवे। जंसे-सुव्णं पण्यमस्य सौवर्णिकः; 
भ्पूपाः पण्यमस्य श्रापूपिकः; शाष्कुलिकः; श्रोषधयः पण्यमस्य 
श्रौषधिकः; मुक्ताः पण्यमस्य मौक्तिकः इत्यादि ।॥। ४९२ ॥ 


शिल्पम्‌ ।\४६३।। -प्र० ४।४।५५॥ 


शिल्प शब्द क्रिया की कुशलता श्रथ मे वत्तंमान है । शिल्य- 
समानाधिकरण प्रथमासमर्थं प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे । 
जंसे- मृदङ्गवादनं शिल्पमस्य मादंङ्गिकः* ; पाणविकः, वीणा- 
वादनं शिल्पमस्य वैणिकः इत्यादि ।। ४९३ ।। 


१. यहां वाक्य मेँ महाभाष्यकार ने उत्तरपद कालोप इसलिये 
मानादहै कि मादंङ्किकणब्दसे मृदङ्ग बजाने वाले काही ग्रहण होवे । 
श्रौर मृदङ्क रचने वाला कुम्हार तथा चाम श्रादि सेमढ्ने वलेिकीभी 
कारीगरी उसमे होती है, परन्तु लोक में मादंङ्किक शब्द से उसका 
बजाने वाला ही लिया जाता दै प्रौर एेसा ही वाक्याथं सब प्रयोगो 
भँ जानो॥ 
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प्रहरणम्‌ ॥।४९६।। -ग्र०। ४।४।५७॥ 


प्रहरण समानाधिकरण प्रथमासमथं प्रातिपदिक से षष्ठी के प्रथं 
मे ठक्‌ प्रत्यय हो । जैसे -आासनेयास्त्ं प्रहरणमस्य श्रागनेयास्त्िकः; 
शतघ्नी प्रहरणमस्य शातध्निकः; भौणशुण्डिकः; भ्रसिः प्रहरणमस्य 
्रासिकः; चाक्रिकः; धान्‌ष्कः; दाण्डिकः इत्यादि ।। ४९४ ।। 


शक्तियष्ट्योरीकक्‌ ॥ ४६५॥ - ० ४।४।५९॥ 


प्रहरण समानाधिकरण प्रथमासम्थं शक्ति प्नौर यष्टि 
प्रातिपदिकों से षष्ठौ के श्रथं मे ईकक्‌ प्रत्यय होवे । जंसे- शक्तिः 
प्रहरणमस्य शाक्तोकः; याष्टीकः ।। ४९१५ ॥। 


अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः ॥ ४६६॥ 
--भ्र० ४।४।६०॥ 


भ्रस्ति नास्ति श्रौर दिष्ट इन मति समानाधिकरण प्रथमा- 
समथं प्रातिपदिकं से षष्ठो के श्रथं मे ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-- 
श्रस्तीति मतिरस्य स श्रास्तिकः१ ; नास्तीति मतिरस्य स नास्तिकः; 
दिष्टमिति मतिरस्य स दैष्टिकः ।। ४९६ ॥ 


१ यहां वक्याथं मेँ इति शब्द से उत्तरपद का लोप समभना 
चाहिये । कथोति ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म श्रौर णुभागुभ कर्मो का फल 
्रादि दै, स बुद्धि जिस पुरुष की हो वह्‌ श्रास्तिक, रौर इसके विरुद्ध 
नास्तिक समभा जवे । प्रौर जो इति शब्द का लोपन समभे तो जिस 
चोरभ्रादिमेप्रधिक बुद्धिहो बहुभी आस्तिक श्रौर बुद्धि से रहित 
जड़ पदाथ भी नास्तिक कहे ।। 
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शीलम्‌ ।। ४९७ ।। - म ४।४।६१॥' 


शील समानाधिकरण प्रथमासमथं प्रातिपदिक से षष्टी के श्रे 
मे ठक्‌ प्रत्यय हो । जैसे--्रपूपा भक्षणं शीलमस्य स्रापूपिकः; 
शाष्करुलिकः१; दौग्धिकः; मौदकिकः; श्रौदनिकः; साक्तुकः 
इत्यादि ।। ४९७ ।। 


छत्रादिभ्यो णः ।! ४६८ ॥। -श्र० ४।४।६२॥ 


शील समानाधिकरण प्रथमासमर्थं छत्र आदि गणपठित 
्रातिपदिकों से षष्ठीके श्रं मेण प्रत्ययहोवे। ठक्‌ प्राप्त है 
उसका बाधक टै। छत्र शब्द मुख्य करके छाता का नामहै 
1 ४९८ ॥। 


भा०-क्ि यस्य छत्रधारणं शीलं स छात्रः ? फिञ्चातः? 
राजपुरुषे प्राप्नोति । एवं तह्य. ्तरपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः । 
छत्रमिवच्छन्रम्‌, गुरुश्छत्रम्‌, गुरुणा शिष्यश्छत्रवच्छाद्यः । 
शिष्येण गुरुश्छत्रवत्परिपाल्यः ।। ४६६ ॥। 


लोक में परम्परा से छात्र शब्द विध्ार्थी कावाची टै। 
इसलिये महाभाष्यकार ने इस विषय का स्पष्ट व्याख्यान कर 
दिया कि--छत्र शब्द से यहां गुरु उपमेय है । श्र्थात्‌ शिष्य के 
शरज्ानरूपी श्रन्धकार को गुरु निवारण करता है, इसलिये छत्र 
है। जैसे घाम श्रादिसे श्रपनी रक्षा करनेहारे छाता को यत्नसे 


१. यहां भी भक्षण उत्तरपद कालोप समभना चाहिये । क्योकि पड़ी 
रादि बनाने वालों के नाम शाष्कुलिक श्रादिनदो जावे । लोकमें 
इन पदार्थो के खाने वाले ही इन नामों से समे जते है ॥ 
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रखते दहै, वसेह भ्रपने सेवन से गुरुकौ रक्षा करनेवाला पुरुष 
छात्र कहातादहै। भ्रौरजंसे दाता घाम प्रादिसे होनेवाले दुःखों 
कानिवारणकरतादै, वैसेही गुरु भी मूर्खता श्रादि से होनेवाले 
दुःखो को नष्ट करता है । [जेपे--] छत्रं गुरुस्तत्सेवनश्षीलमस्य स 
छातः, कन्था चेच्छात्रा; वुभुक्षा शीलमस्य स बौभुक्षः इत्यादि । 


इस सूत्र पर जयादित्य भटटरोजिदौक्षितादि कहते हँ कि- गुरु 
केजो दुष्ट कम्मं है, उनके ्रच्छादन करनेका स्वभाव वाला 
शिष्य छात्र कहाता है । इस व्याख्यान को बुद्धिमान्‌ वैयाकरण 
विचारं कि महाभाष्य से कितना विरोध श्राताहै। इस सूत्र के 
व्याख्यान से एेसा म्रनुमान होता है कि जयादित्य भटरोजिदीक्षितादि 
लोग महापातकी होगे ।। ४९९ ॥ 

हितं भक्षाः ।॥ १५०० ॥ --प्र०४।४।६५॥ 

यहां भक्ष शब्द मे बहुवचननिरदेश से भक्षवाचियों का ग्रहण 
होताहै। हित शब्दके योगम चतुर्थीं विभक्ति होती, श्रौर पूर्वं 
से यहां षष्ठयथं की अनुवृत्ति आ्राती है, इसलिये उस षष्टी का 
विपरिणाम चतुर्थी समनी चाहिये । 

हित समानाधिकरण प्रथमासम्थं भक्ष्यवाची प्रातिपदिकोंसे 
चतुर्थी कैश्र्थं में ठक्‌ प्रत्यय होवे। जसे--्रोदना हितमस्मे 
श्रौदनिकः; श्रपूपा हितमस्म श्रापूपिकः; शाष्कुलिकः; मौदकिकः 
इत्यादि ।। ५०० ॥ 

तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ ।\ ५०१ ।। 

--अ० ४।४।६९६॥ 

निरन्तर देने श्रथं मेँ प्रथमासमथं प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे -ग्रग्रासनमस्मे दीयते भ्राग्रासनिकः; भ्राग्रभोजनिकः; 
अपूपा श्रस्मे दीयन्त इत्यापूषिकः; मौदकिकः इत्यादि ।। ५०१ ॥ 


-------८ 
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तन्न नियुक्तः 1 ५०२ ।। -अ०४।४।६९॥ 

नियत करने श्रथ मे सप्तमीसमथं प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय 
हो । जेसे-पाकशालायां नियुक्तः पाकशालिकः; शौल्कशालिकः; 
हाटकिकः; श्रापणिकः; धर्मोपदेशे नियुक्तो धार्मोपदेशिकः; 
वैद्याध्ययनिकः; यन्त्रालये नियुक्तो यान्त्रालयिकः इत्यादि ।५०२।। 

अगारान्ताटरन्‌ ।। ५०३ ।। -प्र०४।४।७० ॥ 

यहां पूर्वसूत्र से ठक्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह ग्रपवाद टै । 

नियत करने ब्रं में सप्तमीसमथं श्रगारान्त प्रातिपदिकसे 
ठन्‌ प्रत्यय हो । जैसे- धनागार नियुक्तो धनागारिकः; शस्तरा- 
गारिकः; श्रश्वागारिकः; पृस्तकागारिकः इत्यादि ।। ५०३ ॥ 

अध्यायिन्यदेशकालात्‌ 1) ५०४ ।\ --प्र०४।४।७१॥ 


जिन देश श्रौर कालों में पठने का निषेध है, उन प्रातिपदिकों 
से ठक्‌ प्रत्यय हो। जसे श्मशानेऽधीते शमाशानिकः; शौद्रसान्नि- 
धिकः; सन्धिवेलायामधीते सान्धिवेलिकः; श्रष्टम्यामधीते 
भ्राष्टिमिकः; चातुदंशिकः; पौणंमासिकः इत्यादि ।। ५०४ ॥ 


कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति ।\ ५०५ । 
--श्र० ४।४।७२॥ 
व्यवहार करने श्रथं म कठिनान्त प्रस्तार श्रौर संस्थान 
प्रात्तिपदिकों सेठक्‌ प्रत्यय होवे। जसे-कुलकठिने व्यवहरति 
कौलकठिनिकः; कौटुम्बकटठिनिकः; प्रस्तारे व्यवहरति प्रास्तारिकः; 
सांस्थानिकः इत्यादि ।। ५०५ ॥। 


निकटे वसति ॥ ५० ६ ॥} --श्र०४।४।७३॥ 


वसने श्रं मे सप्तमीसमथं निकट प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय 
हो । जेसे-निकटे वसति नैकटिकः ।। ५०६ ।। 
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प्राग्घिताद्यत्‌ !1 ५०७ ॥1 - अ० ४।४।७५॥ 


प्रथम ठक्‌ प्रत्यय का अ्रधिकार कर भ्राये है, उसकी समाप्ति 
यहां से समनी चाहिये । क्योकि वहति शब्द श्रगले सूत्रमे है, 
उस श्रधिकार के रहते ही दूसरा श्रधिकारयत्‌ प्रत्ययका करते 
है, इसका दृष्टान्त भी पूवं दे चुके है । 

यहां सेने के (तस्मे हितम्‌) इस श्रधिकार के पूवं पूवं 
जोजोश्रथं कर्टैगे, उन उनमें सामान्य करके यत्‌ प्रत्ययका 
श्रधिकार समभना चाहिये । जैसे--रथ वहति रथ्यः; युग्यः 
इत्यादि ।। ५०७ । 


तदरहति रथयुगप्रासङ्खम्‌ ।॥। ५०८ ।!-प्र०४।४।७६॥ 


ले चलने प्रथं मेँ द्वितीयासमथं रथ युग श्रौर प्रासङ्गं 
प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय होवे । जँसे--रथं वहति रथ्यः; युग्यः; 
प्रासङःग्यः। 


रथ शब्द से सम्बन्धसामान्य शेष प्रथं मे भी यत्‌ प्रत्यय 
होता है । [जसे-- | रथं वहति रथ्यः; रथस्य वोढा रथ्यः । यहां 
प्रयोग श्रौर श्रथंमें कुछ भी भेद नहीं है, फिर दोनों जगह्‌ करने 
का प्रयोजन यह है कि जब तदन्तविधि मान के द्विगुसंज्ञक रथ 
शब्दसे प्रत्यय करेगे, तब शेष प्रथं मे प्राग्दीव्यतीय होने से 
(द्विगोलुं ०) इससे प्रत्यय का लुक्‌ हो जावेगा । जसे द्रयोरंथ- 
योर्वोढा द्विरथः । श्रौर जब द्रौ रथौ वहति, एेसा विग्रह करे, तब 
द्विरथ्यः एेसा प्रयोग होगा । 


इसी प्रकार हल श्रौर सीर शब्दों से भी दोनों जगह एकी 
प्रत्यय कहा है, उसका भी यही प्रयोजन है ।। ५०८ ।। 
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संज्ञायां जन्याः 1} ५०९ ॥\ -प्र०४।४।८२॥ 


ले जानि श्रथं मे बधूवाचौ द्वितीयासमथं जनी प्रातिपदिक से 
संज्ञा वाच्य रहे, तो यत्‌ प्रत्यय निपातन कियादहै। जैसे--जनीं 
वधू वहन्ति ते जन्याः। विवाह के समय जो वरात जाती दै, 
उसको जन्या कहते है ।। ५०९ ॥ 
विध्यत्यधनुषा ।। ५१० ॥। -श्र०४।४।८३॥ 
वेधने श्रथ मँ धनुष्‌ करण न हो, तो द्वितीयासमर्थ ्रातिपदिकों 
से यत्‌ प्रत्यय होवे। जैसे-पादौ विध्यति पद्या दर्वा; कण्ठं 
विध्यति कण्ठो रसः । 
यहां धनुष्‌ का निषेध' इसलिये है कि--घनुषा विध्यति; 
शत्रु विध्यति, यहां उभयत्र प्रत्यय न होवे ॥। ५१० ॥। 
धनगणं लब्धा ।। ५११।। -श्र०४।४।८४॥ 
लाभ होने का कर्ता वाच्य रहे, तो द्वितीयासमर्थं धन श्रौर 
गण शब्दों से यत्‌ प्रत्यय होवे । जंसे- धनं लब्धा धन्यः; गणं 
लब्धा गण्यः ।। ५११ ॥ 
गृहपतिना संयुवते ञ्यः ।\ ५१२1 -प्र०४।४।९०॥ 
यहां पूर्वसूत्र से संज्ञा की श्रनुवृत्ति श्राती है। संयुक्त ्रथं में 
तृतीयासमथं गृहपति प्रातिपदिक से संज्ञा प्रभिधेयहो, तोज्य 
प्रत्यय होवे । जंसे-- गृहपतिना संयुक्तो गार्हपत्यः । 
यहां संज्ञा" ग्रहण इसलिये है कि--"गाहंपत्य' दक्षिणाग्नि का 
नामन होजावे।। ५१२ ॥। 
नौवयोधमेविषमुलमुलसीतातुलाभ्यस्तार्वुल्याप्राप्य- 
वध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु ।। ५१३ ।। -प्र०४।४।९१॥ 
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तृतीयासमथं नौ श्रादि प्रातिपदिकोंसे तायं ्रादि श्र्थोमें 
यथासंख्य करके यत्‌ प्रत्यय होवे । जंसे- नौ शब्द से तैरने श्रथं 
मे नावा तार्यं नाव्यम्‌; वयस शब्द से तुल्य श्रं भें--वयसा 
तुल्यं वयस्यं मित्रम्‌; धम्मे शब्द से प्राप्त होने योग्य ग्रथ में-- 
धर्मेण प्राप्यो धर्म्योऽपवगंः; विषशब्द से मारने योग्य श्रथं मेँ-- 
विषेण वध्यो विष्यः पापी; मूल शब्द से नमाने भरं में- मूलेना- 
नाम्यं मूल्यम्‌ ; दूसरे मूल शब्द से सम श्रथं मे-मूलेन समो 
मूल्यो घटः; सीताशब्द से चौकस करने भ्रथं मे- सीतया समितं 
सीत्यं क्षेत्रम्‌ ; तुला शब्द से तोलने ्रथं में- तुलया सम्मितं तुल्यं 
धान्यम्‌ ।। ५१३ ॥ 


धर्मपण्य्थेन्यायादनपेते ।। ५१४ ।। -्र०४।४।९२॥ 


म्रनपेत भ्र्थात्‌ युक्त श्रथं मे पञ्चमीसमथं पथिन्‌ भ्रं श्रौर 
न्याय प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय होता है। जंसे--धर्मादनपेतं 
धर्म्यम्‌ ; पथोऽनपेतं पथ्यम्‌ ; भ्रम्‌ ; न्याय्यम्‌ ।। ५१४॥।। 


छन्दसो निर्मिते ॥ ५ १५ ॥ -श्र०४।४।९३॥ 


निर्माण प्रथं में तृतीयासमथं छन्दस्‌ प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय 
हो । जेसे-छन्दसा निमित: छन्दस्यः, यहां छन्दप्शब्द इच्छा का 
पर्यायवाची है ।। ५१५ ॥। 


उरसोऽण्‌ च ॥। ५१६ ।। -अ०४।४।९४॥ 


निमित श्रथ मे तृतीयासमथं उरस्‌ शब्द से श्रण्‌ ग्रौर चकार 
सेयत्‌ प्रत्यय भीहो। जेसे--उरसा निर्मितः श्रौरसः; उरस्यः 
पुत्रः ।। ५१६॥। 
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हृदयस्य प्रियः ॥।५१७।। - श्र ४।४।९१॥ 


प्रिय श्रथं मे षष्ठीसमथं हृदय शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो । जेसे-- 
हदयस्य प्रियो ह्यो धमः; हृद्यो देशः; हृद्या कन्या; हृदयं वनम्‌? 
॥ ५१७ ॥ 


तत्र साधुः ॥*५१८।। -त्र०४।४।९८॥ 
साधु श्रं मे सप्तमीसमथं प्रातिपदिकं से यत्‌ प्रत्यय हो । 


जेसे- सामसु साधुः सामन्यः; वेमन्यः; कर्मण्यः; शरण्यः । साघु 
प्रवीणवा योग्य कानामहै।। ५१८ ॥ 


सभाया यः ।५१९।। -्र०४।४। १०५॥ 


साघु प्रथं में सप्तमीसमथं सभा शब्द से य प्रत्यय हो। 
जंसे सभायां साधुः सभ्यः, यहां य रोर यत्‌मेस्वर का भेद 
है, उदाहरण का नहीं ।। ५१९ ॥ 


दश्छन्दसि ॥५२०।। -प्र० ४।४।१०६॥ 


साघुश्रयंमें जो वेदविषय हो, तो सभाशब्द से ठ प्रत्यय 
हो । जैसे -सभेयोऽस्य युवा यजमानस्य वोरो जायताम्‌ ॥५२०॥ 


समानतीर्थे वासी ।।५२१।। - म्र ४।४।१०७॥ 


वसने श्रथ मे सप्तमीसमथं समानतीथं शब्द से यत्‌ प्रत्यय 
हो ॥५२१॥ 


१. यहां सर्वत्र हृदय शब्द को ( हृदयस्य हृल्लेख ० ) इस सूत्र से 
त्‌ श्रादेश हो जाता है ॥ 





१५८ / स्वरेणतादिते 


तीथेये 1;५२२॥। -श्र०६।३।८७॥ 
तीथं उत्तरपद परे हो, तो समान शब्दको स श्रादेश होवे । 
जैसे-समाने तीथं वसति सतीर्थ्यो ब्रह्मचारी १ ।।५२२॥ 


समानोदरे शयित श्रो चोदात्तः ।।५२३।। 


--श्र० ४।४।१०८॥ 


सोने श्रं मे सप्तमीसम्थं समानोदर शब्द से यत्‌ प्रत्यय 
श्रोर समानोदरके श्रोकार को उदात्त हो । [ जैसे | समान 
उदरे शयितः समानोदर्थ्यो भ्राता ॥५२३।। 


सोदराद्यः ।\५२४।। -प्र० ४।४।१०९॥ 

सोने श्रथं मे सप्तमीसमथं सोदर शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो 
॥।५२४।। 

विभाषोदरे ।।५२५।। --अ०६।३।८९॥ 


उदर शब्द के परे यत्‌ प्रत्यय हो, तो समान शन्द को 
विकल्प करके स प्रादेश होवे । जंसे- समानोदरे शयितः सोदर्यो 
भ्राताः | ५२५1 


१. यहां तीर्थं उसको कहते है जो संसारके दुःखों से पारकर 
देवे। सो पटानेवाला आचाय्यं श्रौर वेदविद्या समनी चाहिए । 
जिनका एक गुर पढ्नेहारा श्रौर वेद का पाठसाथ हो, ये सतीर्थयं 
कहावें । 

२. समानोदय्यं रौर सोदर्यं उन भाद्यों के नाम है किजोएक 
माता के उदरसे उध्यन्न हुए हों । श्रौर जिनकी माता दौ श्रौर पिता 
एक होवे उनके ये नाम नहीं हौ सकते है 
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भवे छन्दसि ।।५२६।। - श्र० ४।४। ११० ॥ 
भव प्रथं श्रौर वंदिक प्रयोगो में सप्तमौसमथं प्रातिपदिकोंसे 
यत्‌ प्रत्यय हो । 


यहां छन्द का श्रधिकार इस पाद की समाप्ति तक, भ्रौर 
भवाधिकार ( समुद्राभ्राद्‌ घः ) इससे पूवं पूवं जानना चाहिए । 
यहश्रण्‌ श्रौर घश्रादिप्रत्ययों का श्रपवाद है। [ जेसे- | 
मेध्याय च विधयु्याय च नमः इत्यादि ।।५२६॥ 


पूर्वैः कृतमिनियौ च ।।५२७।। - प्र० ४।४। १३३॥ 

कृत श्रं में तृतीयासमर्थं पूवं शब्द से इनि तथा यश्रौर 
चकारसे ण प्रत्यय होवें । जैसे पूवं कृतं कमं पूवि; एव्यंम्‌; 
पूर्वीणम्‌ ।५२७॥ 

अद्डिः संस्कृतम्‌ ।५२८।। - ० ४।४। १३४॥ 

संस्कृत श्रथं मे तृतीयासम्थं श्रप्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो । 
जेसे-श्रद्धिः संस्कृतम्‌ श्रप्यं हविः ।।५२८॥। 

सोममहंति यः ।\५२९।। --म्र०४।४।१३७॥ 

योग्यता श्र्थं में द्ितोयासमर्थं सोम शब्द से यप्रत्ययहो। 
[ जैसे-- ] सोममर्हति सोम्यः ।।५२९॥ 

मये य 1५३०} -म्र०४।५८।१३८॥ 


जिन जिन श्र्थो मेँ मयट्‌ प्रत्यय विधान किया है, उन उन 
भ्र्थो ग्रौर उन्हीं समर्थं विभक्तियों से सोम शब्दसे य प्रत्ययहो । 
जेसे--सोमस्य विकारोऽवयवो वा सोम्यं मधु इत्यादि ॥५३०।। 
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शिवशमरिष्टस्य करे ।५३१।। -म्र० ४।४। १४२॥ 


करने श्र्थ में शिव शम्‌ श्रीर श्ररिष्ट शब्दों से तातिल्‌ प्रत्यय 
हो । जैसे-शिवस्य करः शिवतातिः; शन्तातिः; श्रिष्टतातिः 
५३१ 

भावेच। ।५३२।। -श्र० ४।४। १४४॥ 


भावाथ में भो शिवश्म्‌ श्रौरश्ररिष्ट प्रातिपदिकं से तातिल्‌ 
प्रत्यय हो । जंसे-- दिवस्य भावः शिवतातिः; शन्तातिः; 
श्रिष्टतातिः ।।५३२।। 


।। इति चतुर्थाध्यायः समाप्तः ।। 





श्रथ पञ्चमाध्याय प्रारभ्यते- 
प्राक्क्रीताच्छः ।।५३३।। -भ्र०५।१।१॥ 


क्रीताधिकार से पूवं पूवं छ प्रत्यय का श्रधिकार कियाजाता 
है यहांसे रागे सामान्य करके सब भ्र्थोमें छ॑प्रत्यय होगा । 
जंसे-घटाय हिता घटीया मृत्तिका इत्यादि ।।५३३।। 


उग्वादिभ्यो यत्‌ ।१५३४।। -म०५।१।२॥ 
क्रीत से पूवं पूवं जो भ्रथं कहे है, उनमें उवर्णान्त श्रौर गवादि 
प्रातिपदिकों से यत्‌ प्रत्यय हो 1 यह्‌ छ प्रत्यय का प्रपवाद है । 


[ जैसे | शङ्कुवे हितं शङ्कव्यं दाख; पिचव्यः कार्पासः; 
कमण्डलव्या मृत्तिका इत्यादि । गवादिकों से--गवे दितं गव्यम्‌; 
हविष्यम्‌ ; मेधायै हितं मेध्यम्‌ इत्यादि ।५३४॥। 


1, 


॥/ 1 
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तस्मे हितम्‌ ॥ ५३५॥ - प्र ५।१।५॥ 


हित नाम उपकारीका दै, उस हितम्रथं मेँ चतुर्थासिमर्थं 
प्रातिपदिक से छछप्रत्यय हो! जैसे रोगिणे टितं रोगीयमौषधम्‌; 
मात्रौयः पित्रीयो वा पुत्रः; वत्सेभ्यो हितो गोधुक्‌ वत्सीयः; गेभ्यो 
हितं गर्गीयं शास्त्रम्‌ इत्यादि ।५३५।। 


शरी राऽवयवाद्यत्‌ ॥ ५३६ ॥ - म्र, ५।१।६॥ 


हित श्रथ मेँप्राणियों के अ्रवयववाची प्रातिपदिकं से यत्‌ 
्रत्ययहो। यह सूत्र प्रत्यय का श्रपवाद है । [ जते ] 
दन्तेभ्यो हितं दन्त्यं मञजनम्‌ ; कण्ठो रसः; नभ्यम्‌; नस्यम्‌; 
पद्यम्‌ ; मूद्धन्यः इत्यादि ॥५३६॥ 


आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्वः ॥ ५३७॥ 
--प्र०५।१।९॥ 
हित र्थ में चतुर्थोसम्थं श्रात्मन्‌ विश्वजन ग्रौर भोगोत्तरपद 
प्रातिपदिकसे ख प्रत्यय हो । जेसे--ग्रात्मने दितमात्मनीनम्‌१; 
विश्वजनेभ्यो हितं विश्वजनीनम्‌ । भोगोत्तरपदों से- मातरृभोगाय 
हितो मातृभोगीणः इत्यादि ।।५३७॥ 


ब7०-पञ्चजनादुपसडः ख्यानम्‌ ।! ५३८ \। 


पंचजन शब्दसे भी ख प्रत्यय होवे। जसे. पंचजनाय हितं 
पंचजनीनम्‌ !1५३८॥। 

१. यहीं (श्रः 
श्रात्मन्‌ णव्द को प्रकृतिभाव ट 


सुत्रये प्र के परे नकारान्त 
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वा०~सवेजनाटरुम्‌ खश्च ॥५३९॥ 

हित श्रथ मे सर्वजन शव्द सेठ. श्रौर ख प्रत्यय हों । 
जैसे --सर्वजनाय हितं सार्वजनिकम्‌ ; सवंजनीनम्‌ ।।५३९॥ 

वा ०-महाजनार्ढञ्‌ नित्यम्‌ ॥५४०॥ 

महाजन शब्द सेठ प्रत्यय नित्य हो । जसे--महाजनाय 
हितं माहाजनिकम्‌ १ ।।५४०॥ 

वा०-राजाचार्याभ्यां तु नित्यम्‌ ।\५४१।। 

भोग शब्द जिनके उत्तरपद में हो, ठेसे राजन्‌ ग्रौर प्राचां 
शब्दों से ख प्रत्यय नित्य होवे । जैसे. राजभोगाय हितो 
राजभोगीनः ।।५४१।। 

वा ०--आचार्य्यादणत्वञ्च ।।५४२।। 

ग्ाचा्यं शब्द से परे णत्व न होवे। जेसे--आचाय्यं- 
भोगीनः। यहां केवल राजन्‌ श्रौर प्राचाय्ये शब्दों सेख नहीं 
होता, किन्तु वाक्य दही वना रहता है ।1५४२॥ 

सर्वपुरुषाभ्यां णढञौ ।\५४२।। -म्र० ५।१।१०॥ 

दित अ्रथं में चतुर्थीसमथं सवं म्नौर पुरुष प्रातिपदिकं से 
यथासंख्य करके णश्रौर ढज. प्रत्यय हों । जेसे-सवंस्मे हितं 
सार्वम्‌ ; पुरुषाय हितं पौरुषेयम्‌ ।।४३।। 


१. यहां विश्वजन श्रादि शब्दो से कर्मधारय समास मं श्रौर महाजन 
शब्द से तत्पुरुष समास में प्रत्ययविधान समभना चाहिए, श्रौर॒श्रन्य 
समासमं छं प्रत्यय ही होमा । जँसे-- विश्वजनीयम्‌; पञ्चजनीयम्‌; 
सवेजनीयम्‌; महाजनीयम्‌ ॥ 





= 
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वा०--सवण्णस्य वा चनम्‌ ।।५५४।। 

सवं शब्द से ण प्रत्यय विकल्प करके हो । जैसे-- सर्वाय हितः 
सर्वीयः ।।५४४।। 

वा०-पुरुषाद धविका रसमू हतेन कृतेषु ।\५५५।। 


षष्ठीसमथं पुरुष दाब्द से वधर विकार श्रौर समूह भ्र्थोमें 
तथा तृतीयासमथं से कृत ्रथं में ठन प्रत्यय हो । जैसे-पौरषेयो 
वधः, पौरुषेयो विकारः, पौरुषेयः समूहः, पौरुषेयो ग्रन्थः ॥।५४५।। 

तदथं विकृतेः प्रकृतौ ।५४६।। - प्र ५।१। १२ ॥ 

प्रकृति ब्र्थात्‌ कारण जहां श्रभिधेय रदे, वहां चतुर्थीसमथं 
विकृतिवाचौ प्रातिपदिक से यथाविहितं प्रत्यय दं। जैसे-- 
अङ्गारेभ्यो हितानि काष्ठानि श्रङ्खारीयाणि काष्ठानि; प्राकारीया 
इष्टका; शङ्कव्यं दारु; पिचव्यः कार्पासः इत्यादि । 

यहां तदर्थ" ग्रहण इसलिये है कि- यवानां धानाः; धानानां 
सक्तवः, यहां प्रत्यय न हो । "विकृति" ्रहण इसलिये है कि-- 
उदकार्थः कूपः । श्रकृति' ग्रहण इसलिये है कि-- प्रस्यर्था कोशी १, 
यहां छ प्रत्यय न हो ।।५४६॥ 

तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति ।1५५७। 

--भ्र० ५। १। १६॥ 


१. यहां परकृतिग्रहण से उपादानकारण समभना चाहिये, क्योकि विकृति 
ब्द इगीनिये पटा है। तलवार करा उपादानकारण लोहा है, श्रौर 
म्यान नहीं, इसी से यहां छ प्रत्यय नहीं टता ॥ 

२. इस सूत्रम स्यात्‌ क्रिया सम्भावना अ्रथंमें दै करि उसका वा उसमे जो 
होने का सम्भव हो. श्रौर इति शब्द विवक्षाके लिये है, कि उससे 
प्रत्ययाथे विवक्षित हो ।। 
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पष्ठचरथं श्नौर सप्तम्यथं मे स्यात्‌ समानाधिकरण प्रथमासमयं 
प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय हों) [जंसे- | प्राकारमासा- 
मिष्टकानां स्यादिति प्राकारीया इष्टकाः; प्रासादीयं दाङ; प्राकारो 
ऽस्मिन्‌ देजे स्यात्‌ प्राकारीयो देशः, प्रासादीया भूमिः इत्यादि । 


प्रासादो देवदत्तस्य स्यात्‌, यहां प्रत्यय इसलिये नहीं होता कि 
यहां प्रकृति विक्रृति का प्रकरण दै, देवदत्त प्रासाद का कारण नहीं 
द ॥५४७॥। 

प्रागवतेष्ठञ्य. \1५८८।। --स०५।१।१८॥ 

यह धिकार सूत्र ह । (तेन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः) इस मूत्र से 


पूवं पूवं जो जौ भ्रं कहँ, उन उन मे सामान्य से ठम्‌ प्रत्यय होगा । 
जैसे चान्द्रायणं वर्तयति चान्द्रायणिकः इत्यादि ।५४८॥ 


आर्हादगोपुच्छसङः द्यापरिमाणाहुक्‌ ।\५८६॥। 
= ५।-१। १९.॥ 


ठञ्‌ ग्रधरिकार के ग्रन्तगेत यह्‌ ठक्‌ प्रत्यय का प्रधिकार उसका 
बाधक किया दै! (तदेति) इस सूत्रमे जो श्रं शब्द है, वहां तक 
ठक्‌ प्रत्यय का श्रधिकार जानना चाहिये, परन्तु ग्रा. उपसगं यहां 
ग्रभिविधिश्र्थमेह। इसीसे प्रह श्रधिकारमेंभौषक्‌ होतादै। 
गोपुच्छ संव्या नौर परिमाणवाचियो से ठक्‌ का निषेध होने 
सेसबप्र्थामेठज. ही होता दै । जेसे-- गोपुच्छेन कतं गोपुच्छिकम्‌ । 
संख्ा--षाष्टिकम्‌ । परिमाणः प्रास्थिकम्‌ ; कौडविकम्‌ इत्यादि । 
11 ५४९।॥ 


संख्याया श्रतिशदन्तायाः कन्‌ ।।५५०।। 
-प्र०५।१।२२॥ 
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जित संख्या के ्रन्तमंतिग्रौर शत्‌ शब्द न हों; उससे 
भ्रर्हीय भ्र्थोमेंठक्‌ प्रत्यय हो \ यह ठ्न का श्रपवाद है । जैसे-- 
पञ्चभिः कीतः घट: पञ्चकः; बहुकः, गणकः । 

यहां 'तिदन्त शदन्त का निषेध' इसलिये है कि- साप्ततिकः; 
चत्वारिशत्कः, यहां कन्‌ प्रत्यय न होवे ।।५५०।। 


श्र्चद्ध पुवेद्र गोलु गसंज्ञायाम्‌ ।\५५१।। 
-अ्र०५।१।२८॥ 


जिस प्रातिपदिक के पूवं ग्रद्रबदं हो, उस श्रौर द्विगुसमासः 
प्रातिपदिक से श्रहीयि अर्थो में संज्ञाविषय को द्धोड क प्रत्ययका 
लुक्‌ हो । जंसे--ग्रद्धयद्धंकसेन क्रीतमद्धचर्धकंसम्‌; द्विकंसम 
त्रिकसम्‌ ; प्रदबद्धंशुपंम्‌, द्विशूर्पम्‌, चरिशूर्पम्‌ । 


यहां "संज्ञा का निपेध' इसलिये टै कि- पाञ्चलोहितिकम्‌ 
पाचकपालिकम्‌, यहां लुक्‌ न होवे ।५५१।। 


तेन क्रीतम्‌ ॥।५५२।। - प्र ५।१।३७॥ 


ठ््र.सेलेके तेरह (१३) प्रत्यय टै, उनका श्र्थं श्रौर 
समथंविभक्ति इसी सूत्र मे जानना चाहिये । 


क्रत प्रथं में तृतीयासमथं प्रातिपदिक से यथाविहित ठ. 
श्रादि प्रत्यय होवं। जेसे- सप्तत्या क्रीतं साप्ततिकम्‌ 
अ्राशीतिकम्‌; नष्किकम्‌; पाणिकम्‌; पादिकम्‌; माषिकम्‌; 
शत्यम्‌ ; शतिकम्‌ इत्यादि ^ ।।५५२।। 

१. देवदत्तेन क्रीतम्‌ इत्यादि वाक्यों मे प्रत्यय इसलिये नहीं होता कि लोक 
भें दैवदत्तिकः श्रादि शब्दो से क्रीत ब्रथं का बोध नहीं होता ॥ 
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तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ ' ।।५५३।। 
-श्र० ५।१।३८॥ 
जो निमित्त श्र्थं मे संयोग वा उत्पातसम्बन्धी होवे, तो 
षष्ठीसमथं प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय हों । जेसे-- शतस्य 
निभित्तं संयोगः शत्यः; शतिकः ; साहस्रः । शतस्य निमित्तमुत्पातः 
शत्यः शतिकः; साट इत्यादि ।।५५३।1 
वा--तस्य निमित्तप्रकरणे वातपित्तश्लेष्मभ्यः 
शमरकोपनयोरुपय ङ ख्यानम्‌ ।।५५४।। 
शांति श्रौर कुपित होने श्रं मे वात पित्त ग्रौर श्लेष्म शब्दों 
से ठक्‌ प्रत्यय होवे । जसे--वातस्य शमनं कोपनं वा वातिकम्‌; 
पैत्तिकम्‌; शलैष्मिषाम्‌ ।।५५४।। 
वा०-- सन्निपाताच्च \।५५५।। 
सन्निपात णनब्दसे भी शान्तिश्रौरकोपश्रर्थं में ठक्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे --सन्निपातस्य गमनं कोपनं वा सान्निपातिकम्‌ । 
ये दोनों वात्तिक श्रपुवंविधायक टै, क्योकि इन शब्दों से ठक्‌ 
प्रत्यय किसी सूत्र करके प्राप्त नहीं है ।।५५५। 
सर्वभूमिपथिवीभ्यामणजोौ ।।५५६।। 
-अ०५।१।४१॥ 
१. श्नुकूल वा प्रतिकूल प्राणी तथा श्रप्राणी के साध सम्बन्ध होने कौ 
संथोग कहने टै। ओर उत्पात उसो कहते हैँ जौ कोई श्रकस्मात्‌ 
्राफच््यंल्प दे, उससे किसी दूसरे कायं का होना समभा 





जावे । जैसे पीली विदली चमके तो वगु ्रधिकः चने इत्यादि । यहं 
एक्‌ पदाथ-वि्या शी वात है ॥ 
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संयोग ग्रौर उत्पातसम्बन्धी निमित्त अर्थं मे षष्ठीसमर्थं 
सवंभूमि श्रौर पृथिवी प्रातिपदिक से यथासंख्य करके श्रण्‌ ग्नौर 
शन्न प्रत्यय होवें । जेसे- सरव॑भूमेनिमित्तं संयोग उत्पातो वा 
सार्वभौमः; पाथिवो वा। यहां प्रनुशतिकादिगण में होने से 
सवंभूमि शब्द को उभयपदवद्धि होती दै ।।५५६।। 


तस्येश्वरः ।५५७।। - श्र० ५।१।४२॥ 


षष्ठीसमर्थं सर्व॑भूमि भ्र पृथिवी प्रातिपदिक से ईष्वर श्रं 
मे यथासंख्य करके अ्रण्‌ रौर श्रत प्रत्यय होवे) जैसे-- 
सवंभूमेरीश्वरः सावंभौमः; पार्थिवो वा ।५५७॥। 


तन्न विदित इति च 1५५८) . अ्र०८।१।४३॥ 

सप्तमीसमथं स्वंभूमि श्रौर प्रथिवी शब्द से विदित नाम 
प्रसिद्धि ्रथं में श्रण्‌ तथा ग्रज. प्रत्यय हों। जसे सर्वभूमौ 
विदितः सावंभौमः; पाथिवो वा ।।५५८॥ 

तस्य वापः ।1५५६॥ -्र०५।१)५५॥ 

पष्ठीसमथं प्रातिपदिक से वेत भ्र्थं वाच्य रहे, तो यथाविहित 
प्रत्यय हों । वाप कहते हैँ देत को, क्योकि उसमे जौ श्रादि श्रन्न 
बोये जते हैँ। [जेसे--] प्रस्थस्य वापः क्षेत्रं प्रास्थिकम्‌; 
द्रौणिकम्‌; खारिकम. इत्यादि ।।५५९।। 

तदस्मिन्‌ वृद्धयायलाभशुत्कोपदा दीयते ॥ ५६० ॥ 

--श्र० ५।१।४८७॥ 
सप्तम्यथं में प्रथमासमथं प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय 


हों, जो वृद्धि ज्राय लाभ शुल्क श्नौर उपदा ये अर्थं दीयतेक्रियाके 
कर्मवाच्य होवें तो । 
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जोद्रव्यव्यानमें देते उसको वृद्धि कृते । ग्राम रादि 
मे जो जमीदार का भागटहोताहै वह ग्राय। जो दुकानदारी के 
व्यवहारमें मूल वस्तु से ्रधिकर द्रव्य कीभ्राप्ति दै, उसको लाभ । 
राजाकेभागको शुल्क ग्रौरघुसनेने को उपदा कहते दै । 


जैसे. -पञ्चास्मिन्‌ वृद्धिर्वा श्रायो वा लाभो वा उपदा वा 
दयते पञ्चकः; सःतकः; शत्यः; शतिकः ; साहस्रः इत्यादि ॥।५६०॥ 


वा०--चतुर््यंथं उपसङः स्यानम्‌ ॥ ५६१ ॥ 


वृद्धि प्रादि दीयते क्रिया के कर्मवाच्य हों, तो चतुर्थीं के अर्थं 
मे भीप्रथमासमथं प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होवें । जंसे- 
पञ्चास्मै वद्ध्वा श्रायो वा लाभो वा उपदा वा दयते पञ्चको 
देवदत्तः इत्यादि ।५६१।। 


तद्धरति वहत्यावहति भार ष्ट शादिभ्यः ॥ ५६२ ॥ 
--श्र०५।१।५०॥ 


द्वितीयासमरथं, वंश प्रादि गणपित शब्दों से परे जो भार 
शब्द, तदन्त से हरति वहति श्रौर भ्रावहति क्रियाश्रौं के कर्ता 
श्रमे यथाविदित प्रत्यय होँ। जैसे- वंशभारं हरति वहति 
भ्रावहति वा वांशभारिकः; कौटजभारिकः वाल्वजभारिकः१ । 


१. इस सूत्र करा दूमराश्र्थवह्‌ भी होता है रि जौ भारूप वंशादि 
उनसे टे उतने आदि र्थो में यथाविहित प्रत्यय 
हों । जैने भारभूतान्‌ वंगान्‌ वदति वांशिकः, वात्वजिकः इत्यादि ॥ 
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यहां 'भार' ग्रहण इसलिये है कि-भारवंशं हरति, यहां न 
हो । ्रौर वंशादि' इसलिये है कि ज्रीहिभारं हरति, यहां भी 
प्रत्ययन हो ।। ५६२॥।। 


सम्भवत्यवहरति पचति ।\५६३।। - ्र०५।१।५२॥ 


द्वितीयासमर्थं प्रातिपदिक से संभव समाप्ति ग्रौर पकाने श्र्थो 
मे यथाविहित प्रत्यय हों । जसे प्रस्थं सम्भवति श्रवहरति पचति 
वा प्रास्थिकः; कौडविकः; खारीकः; प्रत्यक्षमनुमानं शब्दो वायं 
व्यवहारं प्रति सम्भवति स प्रात्यक्षिकः; ्रानुमानिकः; शाब्दिको 
वा व्यवहारः इ्यादि ।) ५६३ ।। 


वा०-तत्पचतीति द्रौणादण्‌ च ।*५६४।। 
द्वितीयासमथं द्रोण प्रातिपदिक से पकाने प्रथं मेंश्रण्‌ रौर 


ठत, प्रत्यय होवें । जैसे. द्रोणं पचति द्रौणी द्रौणिकौ वा ब्राहमणी 
1} ५६ ।। 


सोऽस्यांशवस्नभृतयः ।५६५।। - ० ५।१।५६॥ 
अंश मूल्य श्रौर सेवन श्र्थो मं प्रथमासमर्थं प्रातिपदिक से 
षष्ठी के श्रथं मँ यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे-पञ्चांशाः वस्नानि 
भृतयो वाऽस्य व्यापारस्य पञ्चकः; सप्तकः; साहस्रः इत्यादि 
11 ५६५ ।। 
तदस्य परिमाणम्‌ \1५६६॥1 --अ०५1१।५७॥ 


षष्ठ्यथ मे परिमाणवाचौ प्रथमासमथं प्रातिपदिकों से 
यथाविदित प्रत्यय हों। जैसे-प्रस्थः परिमाणमस्य प्रास्थिको 
राशिः; खारोकः; शत्यः; शतिकः; साहसः ; द्रौणिकः; कौडविकः; 
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वषशतं परिमाणमस्य वार्षशतिकः; वार्षसहस्रिकः; षष्टिजीवितं 
परिमाणमस्य षाष्टिकः इत्यादि ।। ५६६ ॥ 

सडः ख्यायाः संज्ञसडः चसुत्राऽध्ययनेषु ।।५६७।। 

-भ्र० ५।१।५८॥ 

पूर्वसूत्र की श्रनुवृत्ति यहां चली श्राती दै । 

संजा सङ घ सूत्र प्रौर ग्रध्ययन ब्र्थो में परिमाणसमानाधि- 
करण प्रथमासमथं संख्यावाची प्रातिपदिक से षष्ठी केश्रथंमें 
यथाप्राप्त प्रत्यय होवें ।। ५६७ ॥। 


वा०-संज्ञायां स्वाथे ।५६८।। 

संज्ञा प्रथं में कटे प्रत्यय स्वाथंकी संन्नामे होवें । जेसे- 
पञ्चैव पञ्चकाः शकुनयः; त्रय एव त्रिकाः शालङ्कायनाः । सडःघ 
म्रथं मे पञ्च परिमाणमस्य पञ्चकः सड घः; पञ्चका वृक्षाः; 
त्रिकः; श्रष्टकोवा। सूत्र श्रं मे--श्रष्टावध्यायाः परिमाणमस्य 
सूत्रस्य प्रष्टकं पाणिनीयं सूत्रम्‌ ; पञ्चको गौतमो न्यायः; द्रादशिका 
जेमिनीया मीमांसा; चतुष्कं व्यासीयं सूत्रम्‌ ; दशकं वैयाघ्रपदीयम्‌ ; 
त्रिकं काशकृत्स्नम्‌ । 

ग्रध्या्यो का समुदाय भौ सङ्घ प्रथमेंश्रा जातादहै, फिर 
सूत्रग्रहण पृथक्‌ इसलिये है कि--सडघ शब्द बहुधा प्राणियों के 
समुदाय में श्राता दै । ज्रध्ययन अथं में--पञ्चकोऽधीतः;सप्तकोऽ- 
धीतः; ्रष्टकरः; नवकः इत्यादि ।। ५६८ ॥। 

वा०-स्तोभे उविधिः पञ्चदशादर्थः ।।५६९।। 


स्तोमपरिमाणसमानाधिकरण प्रथमासमथं पञ्चदशादि 
प्रातिपदिक से षष्ठो के श्रथंमेंड प्रत्यय होवे । जैसे-पञ्चदश 
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मन्त्राः परिमाणमस्य स्तोमस्य पञ्चदशः स्तोमः; सप्तदशः; 
एकविंशः इत्यादि ।। ५६९ 1} 

वा०-शन्शतोडिनिश्चछम्दसि ॥\५७०।। 

शन्‌ श्रौर शत्‌ जिनके श्रन्त मे हों, उन प्रातिपदिकोंसे 


वैदिकप्रयोग विषय मं डिनि प्रत्यय हो । जसे पञ्चदश दिनानि 
परिमाणमेषां पञ्चदशिनोऽ्ंमासाः; तरिहिनो मासाः ।। ५७० ॥ 


वा ०-विशतेश्च ।\५७१।। 
विशति शब्दसे भी डिनि प्रत्यय हो। जंसे--विशातिः 
परिमाणमेषां विशिनोऽङ्गिरसः ।। ५७१ ।1 


पडः क्तिविशतित्रिशच्चत्वारिशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्य- 
शोतिनवतिशतम्‌ ।} ५७२)। - श्र ५।१।५९॥ 


परिमाण श्रथ मे पड क्ति श्रादि शब्द निपातन क्विहैँ।जो 
कुछ काय सूतो से सिद्ध नहीं होता, सो सव निपातन से सिदध 
जानना चहिये । जसे पड क्ति शब्द मे पञ्चन्‌ शब्द के टि भाग 
कालोपग्रौर ति प्रत्यय क्रिया टै । पञ्च परिमाणमस्य तत्‌ 
पंक्तिष्छन्दः । 


दो दशत्‌ शब्द को विन्‌ आदेश श्रौर शत्तिच्‌ प्रत्यय हो। 
जैसे-दरौ दशतौ परिमाणमेषान्ते विशतिः पुरुषाः । तीन दशत्‌ 
शब्दों को त्रिन्‌ प्रादेश श्रौर शत्‌ प्रत्यय । जैसे त्रयो दशत 
परिमाणमेषान्ते त्रिशत्‌ } चार दशत्‌ शब्दों को चत्वारिन्‌ श्रादेश 
ग्रौर दत्‌ प्रत्यय । जसे चत्वारो दशतः परिमाणमेषां ते 
चत्वारिंशत्‌ । पांच दशत्‌ शब्दों को पञ्दा श्रादेश श्रौर शत्‌ 
प्रत्यय । जैसे--पञ्च दशतः परिमाणमेषां ते पञ्चाशत्‌ । छ: दशत्‌ 
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शब्दों को षष्‌ प्रादेश ब्रौरति प्रत्यय । जेसे-षड्‌ दशतः 
परिमाणमेषां ते पष्टिः । 


सात दशत्‌ शब्दों को सप्त श्रादेद ्रौर ति प्रत्यय । जैसे-- 
सप्त दशतः परिमाणमेषां ते सप्ततिः । ग्राठ दशत्‌ शब्दों को ग्रशी 
श्रादेश श्रौर ति प्रत्यय । जंसे--ग्रष्टौ दशतः परिमाणमेषां ते 
श्रगीतिः। नव दशत्‌ शब्दों को नव श्रादेश श्रौर ति प्रत्यय । 
जसे--नव दशतः परिमाणमेषां ते नवतिः । श्रौर दश दशत्‌ 
शब्दोंकोशग्रादेश ग्रौरत प्रत्यय निपातन किया है । जेसे-- 
दश दशतः परिमाणमेषां ते शतम्‌ ।। ५७२ ॥। 


पञ्चहृशतौ वे वा ।।५७३।। -प्र५५।४।६०॥ 


यहां संख्यावाची पञ्च ग्रौर दश्च शाब्द से कन्‌ प्राप्त है, उसका 
यह श्रपवादद,श्रौरपक्षमेंकन्‌ भीहोजातादहै। 


पञ्चत्‌ श्रौर ददात्‌ ये डति प्रत्ययान्त वगं रौर परिमाण श्रं 
मँ विकल्प करके निपातन किये | जंसे--पञ्व परिमाणमस्य 
पञ्चद्वगः; दशद्रगं:; पञ्चको वर्गः; दशको वर्ग: ।! ५७३ । 


तदर्हुति ।1५७४।। --भ०५।१।६३ ॥ 

योग्यता श्रथं में द्वितीयासम्थं प्रातिपदिक से यथाविहित 
भ्रत्यय हों । जैसे - -शवेतच्छत्रमहंति श्वेतच्छत्रिकः ; वास्त्रयुग्मिकः; 
शत्यः; शतिकः इत्यादि ।। ५७४ ॥ 

यज्ञत्वि्भ्यां घलज्ौ ॥५७५।। पर ५।१।७१॥ 


यह्‌ सूत्र ठक्‌ प्रत्यय का बाधकहै। 
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योग्यता ब्र्थं मँ द्वितीयासमथं यज्ञ ग्रौर ऋत्विज्‌ प्रातिपदिक 
से यथासंख्य करके घ प्रौर खज. प्रत्यय होवें । जंसे- यज्ञमहंति 
यज्ञियः; ऋत्विजमहंति स प्रात्विजीनो ब्राह्मणः ।। ५७५ ॥ 
वा०-यज्ञत्विग्भ्यां तत्कर्माहितीत्थुपसडः ख्यानम्‌ ॥ ५७६॥ 

यज्ञ श्रौर ऋत्विज्‌ शब्द से उन कर्मो के करने योग्य प्र्थो मे 
उक्त प्रत्यय हों । यह वात्तिक सूत्र का गेषदहै, क्योकि यह्‌ विशेष 
म्रथ॑सूत्र से नहीं भ्राता दै। | जंसे- | यज्ञकर्महिंति यज्ञियो 
देशः; ऋत्विक्कर्माहंति भ्रात्विजीनं ब्राह्मणकुलम्‌ । 

भ्रव यहां तक श्रहं श्रधिकार पूरादुश्रा। इसी से ठक्‌ प्रत्यय 
के श्रधिकारकी समाप्ति जानो। श्रव यहां सेश्रागे केवल ठ्ज. 
प्रत्यय काही श्रधिकार चलेगा ।। ५७६ ।। 

पारायणतु राय णचान्द्रायणं वक्तयति ।५७७।। 

~ भ्र० ५।१।७२॥ 

द्ितीयासम्थं पारायण तुरायण ओर चान्द्रायण प्रातिपदिक 
से वत्तंन क्रिया का कर्ता वाच्य रहे, तो ठञ्ञ. प्रत्यय होवे। 
जेसे--पारायणं वर्तयति पारायणिकश्छात्रः; तुरायणं वत्त॑यति 


तौरायणिको यजमानः; चान्द्रायणं वत्तंयति चान्द्रायणिको ब्राह्मणः 
1। ५७७ ॥ 


संशय मापन्न: ।।५७८।। --ग्र० ५।१।७३॥ 

प्राप्त होने अ्रथं में द्वितीयसमर्थं संशय प्रातिपदिक से ठ्न. 
प्रत्यय होवे । जसे - संशयमापन्नः सांशयिकण्चौरः ।। ५७८ ।। 

योजनं गच्छति ॥ ५७९॥ - म्र ५।१।७४॥ 

चलने म्र्थमं द्वितीयासमथं योजन प्रातिपदिक सेष्ञ 
प्रत्यय हो । जैसे--योजनं गच्छति यौजनिकः 1। ५७९ ¦! 
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वा०-क्रोशशतयोजनशतयोरुपसंख्यानम्‌ ॥ ५८०॥ 


चलने ब्र्थ में द्वितीयासमथं क्रोशत श्रौर योजनशत 
प्रातिपदिक से भी ठत्र. प्रत्यय हो। जंसे- क्रोशशतं गच्छति 
क्रौशशतिकः; यौजनशतिकः ।। ५८० ॥। 

वा०-~ततोऽभिगमनमहंतोति च ॥ ५८१॥ 

यहां चकार सं पूवं वात्तिक की ग्रनुवृत्ति श्राती है । 

निरन्तर चलने प्रथं में पञ्चमीसमर्थं क्रोशदात ग्रौर योजनशत 
शब्द सं भी ठज. प्रत्यय होवे । जसे क्रोशशतादभिग मनमहंति 
क्रौशशतिको भिक्षुकः; यौजनशतिक प्राचार्यः ।। ५८१ ॥ 


उत्तरपथेनाहूतं च ॥ ५८२ ॥ -अ० ५।१।०७॥ 


यहां चकार से गच्छति क्रिया कौ श्रनुवत्ति प्राती है । 

ग्रहण करने श्रौर चलने ्रथं मे तृतीयासमथं उत्तरपथ 
प्रातिपदिक से टज. प्रत्यय होवे । जंसे-उत्तरपथेनाहृतमौत्तर- 
पथिकम्‌ ; उत्तरपथेन गच्छति श्रौत्तरपथिकः ।। ५८२ ।। 


बा०-आहतप्रकरणे वारिजङ्गलस्यलकान्तारपूरव दादुप- 
संख्यानम्‌ ॥ ५८३ ।। 

लेश्राने ग्रौर चलने श्रमं वारि जङ्खल स्थल श्रौर कान्तार 

शब्द जिसके पूवं हौ, देसे द्वितीयासमथं पथ प्रातिपदिक से ठ 

प्रत्यय हो । जसे -वारिपथेनाहृतं वारिपथिकम्‌; वारिपथेन 

गच्छति वारिपथिकः; जङ्गलपथेनाहतं जा ङ्खलपयिकम; जङ्गलपथेन 

गच्छति जाङ्गलपथिकः; स्थलपयेनाहृतं स्थालपयथिकम्‌; स्थलपथेन 

गच्छति स्थालपथिकः; कान्तारपयेनाहतं कान्तारपथिकम्‌; कान्तार 
पथेन गच्छति कान्तारपथिकः ।। ५८३ ।। 


~. . „` = =-= 


ठडाधिकारः , १७५ 


वा०-अजपथशङ कुपथाभ्यां च ।।५८४।। 


श्रजपथ श्रौर शङ कुपथ शब्द से भी उक्त भ्र्थो में ठञ. प्रत्यय 
हो । जैसे-म्रजपथेनाहतं गच्छति वा अ्राजपयिकः; शङ कुपथेना- 
हृतं गच्छति वा शाङ् कुपथिकः ।।५८४।। 


वा०-मधुकमरिचयोरण्‌ स्थलात्‌ ।।५८५।। 

मधुक श्रौर मरिच अभिधेय हों, तो स्थलशन्द सेपरे जो 
पथ प्रातिपदिक उससे ले ्रने प्रथं मेभ्रण्‌ प्रत्यय होवे। जेसे-- 
स्थलपथेनाहृतं स्थालपथं मधुकम्‌; स्थालपथं मरिचम्‌ ।।५८५॥। 

कालात्‌ ।।*८६।। -प्र०५।१।७८॥ 

यह्‌ अ्रधिकार सूत्र है । यहां से श्रागे जो-जो प्रत्यय विधान 
करे,सोरो सामान्य करके कालवाची प्रातिपदिक से जानो । 
जेसे-मासेन निवृत्तं कार्यं मासिकम्‌; म्राद्धमासिकम्‌; 
सांवत्सरिकम्‌ इत्यादि ।५८६॥ 

तेन निवृत्तम्‌ 1 ८७।। - श्र ५।१।७९॥ 


सिद्ध होने श्रथं मे तृतीयासमथं कालवाची प्रातिपदिक से 
ठञ्‌. प्रत्यय होवे । जेसे- मुहत्तेन निवृ त्तं भोजनं मौहृत्तिकम्‌; 
प्राहरिकम्‌; सप्ताहेन निवृत्तो विवादः साप्ताहिक; पाक्षिकः; 
श्रह्ना निवृ त्तमाह्लिकम्‌ इत्यादि ।*५८७॥। 
तमधीष्टो भृतो भूतो भावो ।।५८८।। 
--श्र० ५।१।८०॥ 


अ्रधीष्ट कहते है सत्कारपूवंक ठहरने को, जो धन देकर 
खरीदलियाहो उस नौकर कोभृत, भूतहो चुक्नेको, प्रर 
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भावोजोश्रागे होगा इसको समना चाहिये । इन प्रधीष्ट रादि 
भर्थो में द्ितीयासमथं कालवाची प्रातिपदिकं से ठर. प्रत्यय हो । 

जसे--मासमधौोष्टो मासिक ्राचार्येः; पक्षम्मृतः पाक्षिकः 
कर्मकरः; सप्ताहभूतः साप्ताहिको व्याधिः; पौणंमासीं भावी 
पौणंमासिक उत्सवः इत्यादि ।।५८८॥ 


मासादयसि यत्वज्जौ ।१५८६॥। -श्र०५;१।८१॥ 

यह सूत्र ठत प्रत्यय का श्रपवादहै । यहां ग्रधौष्ट प्रादि श्र्थो 
काश्रधिकारतो है, परन्तु योग्यताकेन होनेसे एकभूत श्रथ 
ही लिया जातादहै। 

द्वितीयासमर्थं मास शब्द से ग्रवस्था गम्यमान होवे, तो यत्‌ 
भ्रौर खनन. प्रत्यय हों। जैसे-मासं भूतो मास्यः, मासीनो वा 
शिशुः ।।५८९॥ 

तेन परिजय्यलभ्यका्यसुकरम्‌ ।\५६०।। 

-भ्र० ५।१।९३॥ 

जीत सकने, प्राप्त होने योग्य, श्रौर जो श्रच्छे प्रकार सिद्ध 
हो, इन प्रथा से त॒तीयासम्थं कालवाची प्रातिपदिक से ठ्न 
प्रत्यय होवे । 

जैसे. -पक्षेन परिजेतु' शक्यते पाक्षिकः सङ्ग्रामः; मासेन 
लभ्यं मासिकं धनम्‌; द्वादशाहेन काय्यं द्वादशाहिकं व्रतम्‌; 
वर्षेण सुकरो वार्षिकः प्रासादः ॥५९०॥ 


तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ ।५९१३॥ -प्रऽ५।१। ५५ 


प्रथमास क!लवाचौ प्रात्तिपदिक रे षष्ठोके ग्रथमेष्ज 
प्रत्यय हो, ब्रह्मचय्यं वाच्य रहै तो जँमे-- षट्त्रिशदन्दा भ्रस्य 
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ब्रह्मचर्यस्य पट्त्रिगदाब्दिवः ब्रह्मचर्यम्‌; श्रष्टादशाष्दिकम्‌; 
नवाब्दिकिम्‌ । 


इस सूत्र मे जयादित्य ने द्वितीया विभक्ति काल के श्रत्यन्त 
संयोगमे मानकेग्रथं कियाद) जोसूव्र मेँतो कालके साथ 
भ्रत्यन्त संयोग है ही नही, उदाहरण में हो सकता है । फिर सूत्र 
मँ द्वितीया क्यों कर हो सक्ती है) श्रौर द्वितीयासमथं विभक्ति 
मानने से प्रत्ययां का सम्बन्ध ब्रह्मचारी के साथ होता है। सो 
ऋषि लोगों के अभिप्राय से विरुद है। क्योकि मनुस्मृति में 
षटूत्रिशदाव्दिकम्‌' यह्‌ पद ब्रह्मचय्यं का विशेषण रक्वा है। 
फिर इन लोगों का प्रथं प्रादरके योग्य नहीं है ।।५९१।। 


वा०--महानाम्न्यादिभ्यः षष्ठोसमर्थेभ्य उपसंख्यानम्‌ 


।।५९२॥। 

षष्ठीसमथं महानाम्नी श्रादि प्रातिपदिकं से सामान्य भ्रथंमें 
ठज. प्रत्यय हो । जेसे- महानाम्न्या इदम्पदं माहानामिकम्‌ ; 
गौदानिकम्‌ इत्यादि ॥५९२।। 

वा०--तच्चरतीति च ।।५९३॥। 

यहां चकार मे पूवं वात्तिक क श्रनुवृत्तिश्राती है । महानाम्नी 
नाम ऋचाश्रोंकादै, उनके सहचारी श्रनुष्ठान का ग्रहण तत्‌ 
शब्द से समना चाहिये । 

द्वितीयासम्थं महानाम्नी श्रादि प्रातिपदिकं से श्राचरणं 
श्रयं मँ ठञ्‌. प्रत्य होवे। जैसे महानाम्नीण्वरति माहा- 

नामिकः; ्रादित्यत्रतिकः इत्यादि 1५९३1 





१ वहां नाम्नी शब्द मे ( भस्याढे तद्धिते ) इस वातिक से 
पुवद्भाव होकर नान्त श्रद्ध के दिभागका लोप हो जातारै॥ 
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वा०--अवान्तरदोक्षादिभ्यो डिनिः ।५९४।। 

द्वितीयासमथं श्रवान्तरदीक्षाश्रादि प्रातिपदिकों सेश्राचरण 
म्रथं मे डिनि प्रत्यय होवे। जंसे-ग्रवान्तरदीक्षामाचरति 
श्रवान्तरदीक्षी; तिलत्रती इत्यादि ॥५९४।। 

वा०-अष्टाचत्वारि शतो इवु श्च ।।५९५।। 

यहां चरति क्रिया प्रौर डिनि प्रत्यय कौ श्रनुवृत्ति पूवं 
वात्तिकों से प्रातीदै। 

द्ितीयासमरथं भ्रष्टाचत्वारिशत्‌ प्रातिपदिक से प्राचरण श्रथ 


मे ड्वन्‌ श्रौर डिनि प्रत्यय हों। जैसे ग्रष्टाचत्वारिशदर्षाणि 
व्रतमाचरति श्रष्टाचत्वारिश्चकः, ब्रष्टाचत्वारिशी ।।५९५।। 


वा०-चातुर्मास्यानां यलोपश्च ।।५९६।। 
यहां भी पूर्व कौ सव श्रनुवत्ति प्राती दै । 
द्वितीयासमथं चातुर्मास्य प्रातिपदिक से अ्राचरण प्रथं में 
वुन्‌ ग्रोर्‌ डिनि प्रत्यय होवे । जेसे--चातुर्मास्यानि ब्रतान्याचरति 
चातुर्मासकः, चातुर्मासी ।\५९६॥ 


वा०-चतुर्मासिण्ण्यो यज्ञे तत्र भवे ।।५९७।। 


सप्तमीसमथं चतुर्मास शब्द से भव ग्रथ यज्ञहोवे, तोण्य 
प्रत्यय हो । जने चतुषु मासेषु भवाश्चातुमस्यिा यज्ञाः ।५९७॥ 


वा०-संज्ञायामण्‌ ।।५९८।। 


भवाथ नजा प्रभिध्रेयहो, तो सप्तमीसमथं चतुर्मास श्रादि 
शब्दों से द्रण प्रत्यय होवे । जंसे--चतुषुं मासेषु भवा चतुरमासी 


पौर्णमा्न : रापो: कात्तिकी; फाल्गुनी; चत्री इत्यादि ।॥५९८।॥ 






~ 
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तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः ।।५९९।। 
---प्र० ५।१।९४॥ 


षष्ठीसमथं यज्ञवाची प्रातिपदिकोंसे दक्षिणाश्रथं मेंव्न 
प्रत्यय टो। जेसे-श्रग्निष्टोमस्य दक्षिणा आ्रआग्निष्टोमिकी; 
भ्राश्वमेधिकी; वाजपेयिकी ; राजसूयिकी इत्यादि । 


यहां ्राख्या' ग्रहण इसलिये है कि-इस कालाधिकार मे 
कालसमानाधिकरण यजोंकाही प्रहणन हो जावे ॥।५९९॥। 


तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ ।\६००।। 
--भ्र० ५।१।९७॥ 


यथाकथाच यह भ्रव्ययशब्द अनादर प्रथं मेंग्राताहै। श्रौर 
पूवं सूत्र से "दीयते" श्रौर "कार्यम्‌" इन दो पदों कौ श्रनुवृत्ति 
म्रातीहै। 

तृतीयासम्थं यथाकथाच भ्रौर हस्त प्रातिपदिक सेदेनेश्रौर 
करने प्रथो मेण प्रर यत्‌ प्रत्यय यथासंख्य करके हों । जंसे-- 
यथाकथाच दीयते कार्य्य वा याथाकथाचम्‌; हस्तेन दीयते कार्य्यं 
वा हस्त्यम्‌ ।।६००॥ 


सम्पादिनि १) ६०१।। -प्र०५।१।९८॥ 


यहां पूवं से तृतीयासमथं की श्रनुवृत्ति ्राती दै । 


श्रवश्य सिद्ध होनेवाला कर्ता वाच्य रहे, तो तृतीयासमरथं 
प्रातिपदिक से ठञ्‌ प्रत्यय होवे। जैसे ब्रह्मचर्येण सम्पद्यते 
विद्या ब्राह्मचार्थिकी; उपकारेण सम्पद्यते श्रौपकारिको धम्मं; 
धर्मेण सम्पद्यते धामिकं सुखम्‌ इत्यादि ।।६०१।। 
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सम्पन्न होने श्रथं मे तृतीयासमथं कम्मं श्नौर वेष प्रातिपदिक 
से यत्‌ प्रत्यय हो। यह ठञ्‌. का श्रपवाद है। [ जसे | 
कम्मणा सम्पद्यते कम्मण्यं शारीरम्‌; वेषेण सम्पद्यते वेष्यो नटः, 
वेष्या नटिनी । 

यही वेष्या शब्द भ्राज कल शकार से प्रवृत्त हं, सो ठीक 
नहीं । क्योकि जो अर्थं उनमें घट सकता दै वह यदीहै। भ्नौर 
विश प्रवेशने धातु से भौ बन सकता दै, परन्तु ठीक ठीक भ्रं 
गणिकाभ्रौं मे नहीं घटता ।।६०२॥ 


तस्मे प्रभवति सःतापादिम्यः ।\६०३।। 
--श्र० ५।१।१०१॥ 
चतुर्थीसमथं सन्ताप श्नादि गणपटठित प्रातिपदिकों से प्रभव 
्र्थात्‌ सामर्थ्यवान्‌ ब्रथं मे ठ. प्रत्यय हो। जंसे- सन्तापाय 
प्रभवति सान्तापिकः; संग्रामाय प्रभवति साग्रामिक्रः; प्रवासाय 
प्रभवति प्रावासिकः ।६०३।। 


समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ ।\६०४।। --प्र०५।१।१०४॥ 


प्राप्तसमानाधिकरण प्रथमासम्थं समय प्रातिपदिक से षष्ठी 
के प्रथं मेंट. प्रस्यय हो। जंसे--समयः प्राप्तोऽस्य सामयिक 
उद्वाहः, सामयिकं वस्त्रम्‌, सामयिको योगाभ्यासः, सामयिक 
मौषधम्‌ इत्यादि ।1६०४॥ 

छन्दसि घस्‌ ॥।६० ५1}! -भ्र०५।१।१०६॥ 


यहां ऋतु शब्द से श्रण्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह्‌ ्रपवाद है । 


। 





उञजधिकारः / १८१ 


पराप्तसमानाधिकरण प्रथमासमथं ऋतु प्रात्तिपदिक से षष्टी 

कै श्रथ में वेदिकप्रयोगविषयक ठ. प्रत्यय होवे । जैसे ऋतुः 
प्राप्तोऽस्य ऋत्वियः- यन्ते योनिः त्वियः; यहां घस्‌ प्रत्यय के 
सित्‌ होने से भसंज्ञा होकर पदसंज्ञा का काय्यं जश्तव नहीं होता 
।६०५।। 


प्रयोजनम्‌ ॥६०६॥ --प्र ५।१।१०९॥। 


प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थं प्रातिपदिक से षष्ठी के 

भ्रथं मं ठत. प्रत्यय हो । जैसे - -उपदेशः प्रयोजनमस्य भ्नोपदेशिकः; 
म्राष्यायनिकः; स्त्री प्रयोजनमस्य स्व्रेणः; पौंस्नः; धरम; प्रयोजनमस्य 
धामिकः; व्रितण्डा प्रयोजनमस्य वैतण्डिकः; पारोक्षिकः इत्यादि 
॥६०६॥ 


नुप्रवचन।दिभ्यश्छः ॥६०७॥ -पर०५।१।१११॥ 


प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासम्थं अनुप्रवचनादि गणपरित 
प्रातिपदिकं से षष्ठी के श्रथंमेंद्प्रत्यय हो । ठ्न का श्रपवाद 
है । [ जसे - ] भरनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य भ्नुप्रवचनीयम्‌ ; उत्थाप- 
नीयम्‌; ्रनुवासनीयम्‌ ; श्रारम्भणौयम्‌ इत्यादि ।।६०७॥ 


वा०-विशिपूरिप तिरुहिपदिग्रकृतेरनात्सपूर्वप दादुप - 
संख्यानम्‌ ॥६०८॥ 


प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासम्थं विठि पुरि पति रुदि 
पदि इन ल्युट्‌ प्रत्ययान्त धातु्रों के प्रयोग जिनके अरन्त मेहो, 
उन प्रातिपदिकं से छ प्रत्यय होवे । जैसे ~ गृहप्रवेशनं प्रयोजनमस्य 
गृहप्रवेशनीयम्‌; प्रपापूरणोयम्‌; ब्रश्वप्रपतनीयम्‌; प्रासादा 
रोहणौयम्‌; गोप्रपदनं प्रयोजनमस्य गोप्रपदनीयम्‌ ।।६०८॥। 
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वा०~स्वर्गादिभ्यो यत्‌ ॥ ६०९॥ 

प्रयोजनसमानाधिकरण स्वर्गादि प्रातिपदिकों से षष्ठी के श्रथ 
मे यत्‌ प्रत्यय हो । जेसे-- स्वगं प्रयोजनमस्य स्वग्यम्‌ ; यशस्यम्‌; 
श्रायुष्यम्‌ इत्यादि ॥।६०९।। 


वा०~पुण्याहवाचनादिभ्यो लुक्‌ ।।६१०।। 


प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासम्थं पुण्याहवाचन श्रादि 
प्रा्िपदिकों से षष्ठी के भ्र्थं भें विहित प्रत्यय का लुक्‌ होवे । 
जैसे --पुण्याहवाचनं प्रयोजनमस्य पुण्याहवाचनम्‌; स्वस्तिवाचनम्‌; 
शान्तिवाचनम्‌ इत्यादि ।।६१०॥ 


समापनात्सपुवंपदात्‌ ।६११।। - प्र ५।१। ११२ ॥ 

प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमथं समापन शब्द जिनके 
श्रन्त मेँ हो, उन प्रातिपदिकों से षष्ठी के श्रथं मेद प्रत्यय होवे। 
जैसे--छन्दः समापनं प्रयोजनमस्य छन्दः समापनीयम्‌; न्याय- 
समापनीयम्‌; व्याकरणसमापनीयम्‌ इत्यादि ।६११। 





तेन तुल्यं क्रिया चेतिः ।। ६१२ ॥ 
-भ्र० ५।१।११५॥ 

तुल्य श्रथ क्रिया होवे, तो तृतीयासमथं प्रातिपदिक से वति 
प्रत्यय होवे । जसे ब्राह्मणेन तुल्यं ब्रह्मणवत्‌ ; सिंहवत्‌; ग्याघ्रवत्‌ 
इत्यादि । 

यहां "क्रियाः ग्रहण इसलिए है कि-- जहां गुण श्रौर द्रभ्य 
कासादश्य टो वहां प्रत्ययन होवे । जैसे--भ्रात्रा तुल्यः स्थूलः; 
भ्रात्रा तुल्यः पिद्धलः, यहां वति प्रत्यय न होवे ।।६१२॥। 
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तदहम्‌ ।६१३॥।1 -प्र०५।१। ११७॥ 

भ्रं श्रथ मे, द्वितीयासमथं प्रातिपदिक से वति प्रत्यय होवे । 
जेसे--राजानमहंति राजवत्‌ पालनम्‌; ब्राह्मणवद्वि्याप्रचारः; 
ऋषिवत्‌ इत्यादि ।।६१३।। 

तस्य भावस्त्वतलौ ।६१४।। -भ्र०५।१।११९॥ 

जिसगृण केदोने से शब्दकाश्रथं के साथ वाच्यवाचक 
सम्बन्ध समा जाता है, उस गुण कौ विवक्षा में षष्टीसमथे 
प्रातिपदिकमात्रसे त्व ग्रौर तल्‌ प्रत्यय हों । 

जैसे -- ब्राह्मणस्य भावो ब्राह्मणत्वम्‌, ब्राह्मणता ; तस्य भावस्त- 
त्वम्‌, तत्ता; स्त्रीत्वम्‌; पुस्त्वम्‌; स्थूलत्वम्‌, स्थूलता; कृशत्वम्‌, 
कृशता; चेतनत्वम्‌, चेतनता ; जडत्वम्‌, जडता इत्यादि । 

यहां मेलेके इसपाद कौ समाप्तिपर्यन्त त्व श्रौर त्‌ प्रत्यय 
का प्रधिकार समना चाहिए ।६१४।। 

पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ।६१५।। 

-अ०५।१।१२२॥ 

षष्ठीसमथं पृथु श्रादि गणपटित प्रातिपदिकं से भाव श्रथं में 
इमनिच्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे, पक्ष मेंत्व श्रौर तल्‌ प्रत्यय 
होवें । 

जैसे--पृथोभविः प्रथिमा; म्रदिमा; महिमा; लघिमा; गरिमा; 
पृथुत्वम्‌, प्रथृता ; मृदुत्वम्‌, मृदुता; महत्वम्‌, महत्ता; लघुत्वम्‌, 
लघुटा; गुरुत्वम्‌, गुरुता इत्यादि ।।६१५।। 

वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्च ।1६१६।} - प्र ५।१। १२३ ॥ 

यहां चकारसे इमनिच्‌ श्रौर विकल्प कौ भी ब्रनुवृत्ति 
प्रातीदहै। 
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षष्ठीसमरथं वणंवाची श्रौर दृढादि प्रातिपदिकोंसे भाव श्रयं 
से ष्य. श्रौर इमनिच्‌ प्रत्यय हो । जेसे--णुक्लस्य भावः 
शौक्ल्यम्‌, शुक्लिमा, शुक्लत्वम्‌, शुक्लता; कार्यम्‌, कृष्णिमा, 
कृष्णत्वम्‌, कृष्णता ; नैल्यम्‌, नीलिमा, नीलित्वम्‌, नीलता इत्यादि । 
दृढादिकों से --दाटचंम्‌, द्रडिमा, दृढत्वम्‌, दृढता; पाण्डित्यम्‌, 
पण्डितिमा, पण्डितत्वम्‌. पण्डिता; मधुरस्य भावो माूरययम्‌, 
मधुरिमा, मधुरत्वम्‌, मधुरता इत्यादि ।।६१६।॥ 


गुरवचनव्राह्यणादिभ्यः कर्मणि च 1६१७) 
--भ्र० ५। १। १२४॥ 


जिन शब्दों से शीत उष्ण श्रादि गुणों का बोध हो, उनको 
गुणवचन कहते दँ । यहां चकार भाव प्रथं का समुच्चय होने 
केलिये टै । 


पष्ठीसमर्थं गुणदाचो श्रौर ब्राह्मणादि प्रातिपदिकों से भाव 
श्रौर कर्म अर्थंनेंष्यत्. प्रत्यय होवे । जेसे-- शीतस्य भावः कमं 
वा शैत्यम्‌; श्रौष्ण्यम्‌; शीतत्वम्‌, शीतता; उष्णत्वम्‌, उष्णता । 
बराहमणादिकों से -त्राह्यणस्य भावः कम्मं वा ब्राह्मण्यम्‌; चौय्यंम्‌; 
मौक्यम्‌; कौशल्यम्‌ ; चापल्यम्‌; नैपुण्यम्‌ इत्यादि । 


श्नौर श्रधिकारसेत्व प्रर तल्‌ भी होते है। [ जंसे- ] 
ब्राह्मणत्वम्‌, ब्राह्मणता इत्यादि । यहां से प्रागे भाव श्रौर कमं 
दोनों ग्र्थोका अ्रशिकार चलेगा ।६१७।। 

का०~सातुरवण्यदीनां स्वार्थं उपसंख्यानम्‌ ।। ६१८1। 


चतुर्वर्ण प्रादि शब्दों से स्वां में ष्यज प्रत्यय हो । जैसे 
चत्वार एव वणण्विातुवण्य॑म्‌; चातुराश्रम्यम्‌; त्रैलोक्यम्‌; 
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दिकस्वर््यम्‌; षाड्गुण्यम्‌; सेन्यम्‌; सान्निध्यम्‌; सामीप्यम्‌; 
म्नौपम्यम्‌; सौख्यम्‌ इत्यादि ।६१८।। 


स्तेनादन्नलोपश्च ।\६१९।! पर ५। १ । १२५ ॥ 


भावश्रौर कमं प्र्थमेंस्तेनशन्दसे यत्‌ प्रत्यय श्रौर नकार 
कालोप होवे । जेसे- स्तेनस्य भावः कमं वा स्तेयम्‌ ।६१९॥ 


सख्युयंः ।1६२०॥।} --श्र० ५।१। १२६॥ 
भावभ्रौर कमं श्रथं मे सखि शब्द से य प्रत्यय होवे | 
जसे सख्युर्भावः कमः वा सख्यम्‌ ।।६२०॥ 
वा०--दूतवणिग्भ्यां च ।। ६२१ ॥। 


दूत श्रौर वणिक्‌ शब्दोंसेभीय प्रत्यय हो। जेसे--दूतस्य 
भावः कमः वा दूत्यम्‌; वणिज्यम्‌ । वणिक्‌ शब्द का पाठ 
बराह्मणादिगण में होने से प्यत्र. प्रत्ययभीहोजातादै। जैसे-- 
वाणिज्यम्‌ ।।६२१। 

पत्यन्तपुरोहितादि भ्यो यक्‌ ।।६२२।। 

--श्र° ५।१।१२८॥ 

षष्ठीसमथं पति शब्द जिनके ्रन्त मे हो, उन श्रौर 
पुरोहितादि प्रातिपदिकं से यक्‌ प्रत्यय होवे भाव श्ौर करम म्र्थ 
वाच्य रहे तो । जैसे -सेनापतेर्भावः कमं वा सेनापत्यम्‌; 
वानस्पत्यम्‌; गाहंपत्यम्‌ ; बाहस्पत्यम्‌ ; प्राजापत्यम्‌ । 

ग्रधिकारकेहोनेसेत्वतल्‌ भौ होते है । जैसे- सेन पतित्वम्‌: 
सेनापतिता इत्यादि । पुरोहितादिकों से-पौरोहित्यम्‌; 
राज्यम्‌ ; बाल्यम्‌; पुरोहितत्वम्‌, पुरोहितता इत्यादि ।\६२२॥ 

यह पञ्चमाध्याय का प्रयम पाद पुरा हृश्रा ॥ 





१८६ / स्त्र॑णताद्िते 
अथ द्वितौयः पादः- 


धान्यानां भवने क्षेत्रे खज. ।। ६२३२ ।। 
--भअ्०५।२।१॥ 


यहां बहुवचन का निदेश होने से धान्य के विशेषवाची शब्दों 
काग्रहणहोताहै। 

षष्ठीसमथं धान्य विजेषवाची शब्दों से उत्पत्ति का स्थान सेत 
प्रथं वाच्य रहे, तो खज. प्रत्यय हो । जसे गोधूमानां भवनं 
क्षेत्रं गौधूमोनम्‌; मौद्गीनम्‌; कौलत्यीनम्‌ इत्यादि । 

यहां शवान्यवाचियों का' ग्रहण इसलिये है कि वृणाना 
भवनं क्षत्रम्‌, यहांन हो। प्रौर वेत का' ग्रहण इसलिये है 
कि -गौधूमानां भवनं कृशुलम्‌, यहां भौ खत. प्रत्यय न होवे 


।।६२३॥।। 
तत्सवदिः पथ्यदङ्ककर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति ।। ६२४ ।। 
--भ्र० ५।२।७॥ 


सवं शब्द जिनके श्रादि म हो, एेसे पथिन्‌ श्रङ्ख कर्म॑न्‌ पव 
ग्रौर पात्र द्वितीयासमथं प्रातिपदिकं से व्याप्ति श्रथं में ख प्रत्यय 
होवे । 

जेसे- सर्वपथं व्याप्नोति सवंपथीनं शकटम्‌; सर्वाण्यङ्गानि 
व्याप्नोति सर्वाङ्गोणमौषधम्‌ ; सर्वं कम व्याप्नोति सवकर्मीणः 
पुरुषः; सर्वपत्रीणः सारथिः; स्व॑पात्रीणः सूपः इत्यादि ।६२४॥। 


तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणन्नाहचौ 
1६२५।! -भ्र०५।२।२४॥ 


कटजधिकारः / १८७ 


पाक ग्रौर मूल भ्र्थो मे षष्ठीसमथं पौल्वादि श्रौर कर्णादि 
गणपठित प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके कुणप्‌ ग्रौर जाहच्‌ 
प्रत्यय हों। 

जैसे पीलूनां पाकः पीलुकुणः; बदरकङुणः; खदिरकुणः 
इत्यादि । कर्णादिकों से कणस्य मूलं कर्णजाहम्‌; नखजाहम्‌; 
केशानां मलं केशजाहम्‌; दन्तजाहम्‌ इत्यादि ।।६२५। 


तेन वित्तश्चुञ्चुष्वणपौ ॥ ६२६ ॥ 
--श्र०१५।२।२६॥ 


तृतीयासमथं प्रातिपदिकों से ज्ञात प्रथं मेँ चुञ्चुप्‌ श्रौर 
चणप्‌ प्रत्यय हों । जसे-- विद्यया वित्तो ज्ञातो विद्याचुञ्चुः; 
उपदेशेन वित्त उपदेशचणः इत्यादि ।।६२६॥ 


विनञ्भ्यां नानजौ न सह ' ॥ ६२७ ॥ 
--भ्र०५।२। २७॥ 


नसह भ्र्थात्‌ पृथग्भाव श्रथ मे वि श्रौर नत्र. प्रव्यय 
प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके ना श्रौर नान्न. प्रत्यय हों। 
जैसे--विना; नाना । नज. अव्यय के भ्रनुबन्ध कालोप होकर 
वृद्धि हो जाती है ।।६२७॥। 


वेः शालच्छङ्कटचौ ॥ ६२८ ॥ - प्र ५।२।२८॥ 


१, इत्यादि जिन जिन सूत्र वात्तिकों भे श्रव्ययों से प्रत्यय विधान 
किये, वहां वहां महाविभाषा भ्र्थात्‌ ( समर्थानां० ) इस श्रधिकार 
सूत्र के विकल्प की प्रवृत्ति न होने से वाक्य नहीं रहता । भ्र्थात्‌ नित्य 
प्रत्यय हो जाते टै ॥ 


१८८ / स्त्रेणताद्धिते 


वि श्रव्यय प्रातिपदिक से शालच्‌ ग्रौर शङ्कटच्‌ प्रत्यय हों। 
जसे- विशालः; विक्षद्टो वा पुरुष! ।।६२८॥। 


सम्प्रोदश्च कटच्‌ ॥ ६२९ ॥ ० ५।२।२९॥ 
यहां चकार ग्रहण से वि उपसगं की श्रनुवृत्ति श्राती है । 


सम्‌, प्र, उद्‌ श्रौर वि इन उपसगं शब्दोंसे कटच्‌ प्रत्यय 
हो । जेसे-- सङ्कटम्‌ ; प्रकटम्‌ ; उत्कटम्‌; विकटम्‌ ।।६२९॥ 


वा०-ङटच्प्रकरणेऽलाब्‌तिलोमाभङ्खाभ्यो रजस्युप- 
संख्यानम्‌ ` ।। ६३० ।1 
श्रलाब्रू तिल उमा ञ्नौर भङ्गा प्रातिपदिकं सेरज प्रथमे 
कटच्‌ प्रत्यय हो । जैसे -श्रलावूनां रजोऽलानकटम्‌ ; तिलकटम्‌; 
उमाकटम्‌; भङ्धाकटम्‌ ॥६३०॥। 


वा०-गौष्ठादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्य 
उपसंख्यानम्‌ ॥ ६३१ ॥ 


१, विशाल श्रादि शब्द कि जिनका निर्वचन कहने भँ नहीं भ्राता वे 
्वयुत्पज्न शब्द काते है । वस्तुतः ये शब्द श्रव्ुत्पन्न ही रहै, क्योकि 
प्रकृति श्रौर प्रत्ययो का भिन्न भ्र्थ कुछ विदित नहीं होता । फिर इनमे 
प्रत्यय विधान केवल स्वर ग्रादि का वोधदहोनेके लिये दै ॥ 

२. इन सूत्र वात्तिो से कटच्‌ भ्रादि प्रत्ययो केः विधान मेँ दसरा 
पक्ष यहभीदहै विकट भ्रादि शव्द रज श्रादिश्र्थो के वाचक ह, उनके 
साय षष्ठीतत्पुरुष समास होकर ये शब्द बनते है । जसे गोष्ठ नम स्थान 
का है--गवां गोष्ठं गोगोष्ठम्‌ इत्यादि । इन पक्ष मे इन वात्तिकों का 
कख प्रयोजन नहीं दै ।। 


कटजधिकारः / १८९ 


स्थान श्रादिश्र्थोमें पशु श्रादि के विशेषनामवाचौ शब्दोंसे 
गोष्ठ श्रादि प्रत्यय हों। जेसे--गवां स्थानं गोगोण्ठम्‌; 
महिषीगोष्ठम्‌; ब्रजागोष्ठम्‌ ; ्रविगोष्ठम्‌ इत्यादि ।६३१।। 


वा०-संघाते कटच्‌ 11 ६३२ \। 

यहां पूवं वात्तिक की श्रनुवृत्ति प्रती है । 

संघात श्रथ में पशुन के विशेष नामवाचौ प्रातिपदिकों से 
कटच्‌ प्रत्यय हो । जैसे-श्रवीनां संघातोऽविकटम्‌; श्रजाकटम्‌; 
गोकटम्‌ इत्यादि ।।६३२॥ 


वा०-विस्तारे पटच्‌ ।। ६३३ ॥ 

विस्तार प्रथ मे पशुं के विशेषनामवाची प्रातिपदिकों से 
पटच प्रत्यय होवे । जैसे--गवां विस्तारो गोपटम्‌; उष्ट्पटम्‌; 
वृकपटम्‌ इत्यादि ।।६३३।। 

वा०-द्वित्वे गोयुगच्‌ ।। ६३४ । 

पश्र के द्वित्व श्रथ मे उक्त शब्दों से गोयुगच्‌ प्रत्यय होवे । 
जंसे~-ऊष्टराणां द्वित्वम्‌ उष्टृगोयुगम्‌ ; हस्तिगोयुगम्‌; व्या घ्रगोयुगम्‌ ; 
इत्यादि ।।६३४।। 

वा०-ग्रकृत्यर्थस्य दत्वे षङ्गवच्‌ ।। ६३५ ।। 

उक्त प्रातिपदिकं से छः व्यक्तियों के बोध होने प्रथं में 
षड्गवच्‌ प्रत्यय हो। जंसे-पट्‌ हस्तिनो हस्तिषडगवम्‌; 
अरष्वषड्गवम्‌ इत्यादि ।६३५।। 

वा०~स्नेहे तेलच्‌ ।। ६३६ । 

स्नेह म्र्थात्‌ घी तेल रादि ग्र्थो मे सामान्य प्रातिपदिकोंसे 
तैलच्‌ प्रत्यय हो । जँसे-एरण्डतलम्‌; तिलतंलम्‌; सर्षपतेलम्‌; 
इड्गुदोतेनम्‌ इत्यादि ।।६३६।। 


१९० / स्परेणताद्धिते 
वा०-भवने क्षत्रे इक्ष्वादिभ्यः शाकटशाकिनौ ।।६२३७।। 
उत्पत्ति का स्थान खेत वाच्य रहे, तो इक्षु श्रादि शन्दों से 


शाकट प्रर शाक्रिन प्रत्यय हों । जसे इक्षूणां क्षेत्रमिक्षुशाकटम्‌ ; 
इक्षुशाकिनम्‌; यवशाकटम्‌; यवश्षाकिनम्‌ इत्यादि ।।६३७।। 


नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्नाटच्श्रटचः ।\६३८॥। 
--भ्र० ५।२।३१॥ 
यहां पूवं सूत्र से भ्रव उपसगं को ्रनुवृत्ति प्राती है । 


नासिकाकेटेढे होने श्रथं मेंसंज्ञा भ्रभिधेय रहे, तो भ्रव 
शब्द से टीटच्‌ नाटच्‌ प्रौर भ्रटच्‌ प्रत्यय हों । जसे नासिकाया 
नतम्‌ श्रवटीटम्‌; प्रवनाटम्‌; प्रवश्रटम्‌ । 


देसी नासिकासे युक्त पुरुष केभी येनाम षड़जति है। 
जेसे-प्रवटोटः; श्रवनाटः; भ्रवश्रटो वा पुरुषः इत्यादि ।६३८॥ 
इनच्पिटच्चिकचि च ।। ६३६ ।। -्र०५।२।३३॥ 
यहां नि उपसर्ग श्नौर नासिका के नत की भ्रनुवृत्ति प्राती दै । 


निशब्दसे नासिका के नम जाने भ्र्थंमें इनच्‌ श्रौर पिटच्‌ 
प्रत्ययो के परे निशब्द को यथासंख्य करके चिक श्रौर चिभ्रादेश 
होवें । जेसे- -चिकिनः; चिपिटः ।।६३९॥। 


वा०-ककारप्रत्ययो वक्तव्यश्चिक्च प्रकृत्यादेशः ।।६४०।। 


नि शब्दको चिक्‌ ्रादेश ञ्रौर उससेक्‌ प्रत्यय भी हो। 
जेसे--चिक्कः ।1६४०।। 
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बा०- क्लिन्नस्य चित्पिल्चुल्लश्चास्य चक्षुषी ।।६४१।। 


इसके नेत्र इस श्रं मे क्लिन्न शब्द को चिल्‌ पिल्‌ श्रौर चुल्‌ 
श्रादेश भ्रौर ल प्रत्यय होवे । जैसे क्लिन्न शरस्य चक्षुषी चिल्ल 
पिल्लः; चल्लः; ।।६४१।। 


उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः ।। ६४२ ।। 
--प्र०५।२।३४॥ 
यहां ( नते नासिका० ) इस सूत्रसे संज्ञा की श्रनुव्ति चली 
श्रातीहै। 
भ्रासन्न प्रौर प्रारूढ्‌ रथं मे वत्तंमान उप प्रौर श्रधि 
उपसर्गो से संजञाविषयक स्वाथं मेँ त्यकन्‌ प्रत्यय हो । जैसे-- 
पवंतस्यासन्नमुपत्यका; पर्व॑तस्यारूढमधित्यका  ।।६४२।। 


तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌ ।। ६४३ ।। 
--भ्र०५।२।३६॥ 


सञ्जात समानाधिकरण प्रथमासमर्थं तारक प्रादि गणपटिति 
शब्दों से षष्ठो के श्रथं मं इतच्‌ प्रत्यय होवे । 


जेसे--तारकाः सञ्जाता शरस्य तारकितं नभः; पुष्पितो वृक्ष 
पण्डा सञ्जाता भ्रस्य पण्डितः; तन्द्रा सञ्जाताऽस्य तन्द्रित; मुद्रा 
सञ्जाताऽस्य मुद्रितं पुस्तकम्‌ इत्यादि । तारकादि भ्राकृतिगण 
समभना चाहिये ।।६४३॥।। 





१. यहां प्रत्ययस्थ ककार से पूवं इत्व प्राप्त है, सो इन शब्दो के 
संज्ञावातरी होने से नदीं टोता । श्र्यात्‌ ये शब्द इसी प्रकार के पर्वत के 
श्रासन्नप्रालूढ प्रथमे रूदिदटें।। 


१९२ । स्रं णतादिते 


प्रमाणे द्रचसन्दघ्नञ्मात्रबः ।।६४४।। 
--भ्र० ५।२।३७॥ 
प्रमाण समानाधिकरण प्रथमासमयं प्रातिपदिकों से षष्ठीके 
श्रथं में द्रयसच दघ्नच्‌ श्रौर मात्रच्‌ प्रत्यय हों ।। ६४४ ॥ 
का०-प्रथमश्च द्वितीयश्च उध्वंमाने मतौ मम ॥६४५।। 
दरयसच्‌ श्रौर दध्नच्‌ ये दोना प्रत्यय ऊध्वंमान भ्र्थात्‌ ऊंचाई 
के इतने श्रथं में होते रै, ग्रौर मात्रच्‌ सामान्य इयत्ता मे जानौ । 
यह कारिका सूत्र का शेष है । जेसे--ऊरू प्रमाणमस्य ऊण्द्रय- 
समुदकम्‌; ऊरुदघ्नमुदकम्‌ ; ऊरुमात्रम्‌ ; जानुद्रयसम्‌ ; जानुदघ्नम्‌; 
जानुमात्रम्‌; प्रस्थमात्रम्‌ इत्यादि । ६४५ ॥। 
वा०-ग्रमाणे लः ।\६४६।। 
प्रमाणवाची शब्दों से षष्ठी केभ्र्थंमें हुए प्रत्यय कालुक्‌ 
हो । जैसे--शमः प्रमाणमस्य दामः; दिष्टिः; वितस्तिः इत्यादि 
1 ६४६ ।। 
वा०-द्विगोनित्यम्‌ ।1६५७।) 
द्विगुसंज्ञक प्रमाणवाची शब्दो से नित्य ही उतपन्न प्रत्यय का 
लुक्‌ हो) अंसे-द्वौ शमौ प्रमाणमस्य द्विशमः; त्रिशमः; 
द्विवितस्तिः इत्यादि । 
इस वातिक में नित्यः ग्रहण इसलिये है कि--अ्रगले वात्तिक 
मे संशय प्रथमे मात्रच्‌ कहाहै, वहांभी द्िगुसे लुक्‌ हीहो 
जावे । जैसे- दरे दिष्टी स्यातांवान वा द्विदिष्टिः ।। ६४७ ॥1 
वा०-प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाश्चापि संशये 
मात्रच्‌ \\६४८।। 
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प्रमाणवाची परिमाणवाची ग्रोर संख्यावाची प्रातिपदिकों से 
संशय श्रथंमें मात्रच्‌ प्रत्यय होवे। जंसे-प्रमाणवाची--गम- 
मात्रम्‌; दिष्टिमात्रम्‌ ! परिमाणवाची-- प्रस्थमात्रम्‌ । संख्यावाची -- 
पञ्चमात्रा वृक्षाः; दहामात्रा गावः इत्यादि ।। ६४८ ।। 


वा०-वत्वन्तात्स्वाथे दयसज्मात्रचौ वहुलम्‌ ।1६४६।। 


वतुप्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से यसच्‌ श्रौर मात्रच्‌ प्रत्यय 
स्वाथं में बहुल करके हों। जसे तावदेव तावद्द्वयसम्‌; 
तावन्मात्रम्‌; एतावदूदरयसम्‌; एतावन्मात्रम्‌; यावददरयसम्‌ 
यावन्मात्रम्‌ ।। ६४९ ।। 


यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ।1६५०॥। 
-श्र० ५।२।३९॥ 
प्रथमासमर्थं परिमाणसमानाधिकरण यत्‌ तत्‌ ग्रौर एतत्‌ 


सवेनामवाची प्रातिपदिकं मे षष्ठीके प्रथमे वतुप्‌ प्रत्ययहो। 
जैसे -- यत्परिमाणमस्य यावान्‌; तावान्‌; एतावान्‌ । 


प्रमाण ग्रहण की श्रनुवृत्ति पूवं से चलौ श्राती, फिर परिमाण- 
ग्रहण से इन दोनों का भेद विदित टोता है ।। ६५० ॥। 
वा०-वतुपृप्रकरणे युष्मदस्मद्भ्यां छन्दसि सादृश्य 
उपसंख्यानम्‌ ।1६५१।। 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से सादृश्य प्रथं मे वेदिकप्रयोगों मे वतुप्‌ 


प्रत्यय हो । जैसे - त्वत्सदृशस्त्वावान्‌ ; मत्सदृशो मावान्‌ ; त्वावतः 
पुरूवसो यज्ञं विप्रस्य मावतः ।। ६५१ ॥। 
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किमिदम्भ्यां बो घः ॥६५२।) - प्र०५।२।४०॥ 


परिमाणसमानाधिकरण प्रथमासमथं किम्‌ रौर इदम्‌ शब्दों 
से वतुप्‌ प्रत्यय श्रौर वतुप्‌ के वकार को घकारादेश होवे । जेसे-- 
किम्परिमाणमस्य कियान्‌; इदम्परिमाणमस्य इयान्‌ ।। ६५२ ।। 


संख्याया अवयवे तयप्‌ ॥१६५३।। -प्र० ५।२।५२॥ 


श्रवयवों का श्रवयवी के साथ सम्बन्ध होनेसे प्रत्ययार्थं 
श्रवयवी समभा जाता दै । 
श्रवयवसमानाधिकरण प्रथमासमथं संख्यावाचौ प्रातिपदिकों 
से षष्ठी कै प्रथं मँ तयप्‌ प्रत्यय हो । जेसे-- पञ्च भ्रवयवा भ्रस्य 
पञ्चतयम्‌ ; दशतयम्‌ ; चतुष्टयम्‌ ; चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति इत्यादि 
॥ ६५३ 11 
द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ।६५४।। 
-प्र०५।२।४३॥ 
पूवं सूत्र से विहित जो द्वि त्रि श्दों से तयप्‌ प्रत्यय, उसके 
स्थान में श्रयच प्रादेश विकल्प करके होवे । जसे द्वाववयवावस्य 
द्वयम्‌; द्वितयम्‌; त्रयम्‌; त्रितयम्‌ । 
इस श्रयच्‌ ्रादेा को जो प्रत्ययान्तर माने, तो तयप्‌ ग्रहण 
न करना पड़े। परन्तु स्थानिवद्भाव मानक जो त्रयी शब्दम 
डीप्‌ श्रौर जस्‌ विभक्ति में सर्वनामसंज्ञा का विकल्प होता है,सो 
नहीं पावे \! ६५४ ॥ 


उभादुदात्तो नित्यम्‌ 11६५५।॥ = प०५।२।४४॥ 
यहां पूव सूत्र की ्रनुवृत्ति ग्राती दै। 
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उभशव्दसेपरे जो तयप्‌ उसके स्थान मेँ श्रयच्‌ श्रादेश 
उदात्त नित्य ही होवे । जैसे--उभाववयवावस्य उभयो मणिः; 
उभये देवमनुष्याः 1 

यहां उदात्त के कहने से ग्रा्युदात्त होता है, क्यो कि श्रन्तोदात्त 
तो चित्‌ होनेसेहो ही जाता ।। ६५५ ।। 


तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः ¦ ६५६ 1 
श्र ५।२।४५॥ 


अधिक समानाधिकरण प्रथमासमर्थं दश जिनके श्रन्तमें 
हो, एेसे संख्यावाची प्रातिपदिक से ड प्रत्यय हो । जँसे-एकादश 
श्रधिका श्रस्मिन्‌ शते एकादणं शतम्‌; एकादशं सहस्रम्‌; द्वादशं 
शतम्‌; द्वादशं सहस्रम्‌ इत्यादि । 

यहां 'दशान्त' ग्रहण इसलिये दै कि--पञ्चाधिका प्ररिमन्‌ 
शते, यहां प्रत्ययन हो। श्रौर श्रन्त' ग्रहण इसलिये है कि-- 
दशाधिका श्रस्मिन्‌ शते, यहां भौ ड प्रत्ययन हो । 

दति" शब्द इसलिये पढ़ा है कि--जहां प्रत्ययार्थं की विवक्षा 
हो वहीं प्रत्यय हो, श्रौर--एकादश माषा प्रधिका भ्रस्मिन्‌ 
कार्षापणशते, यहां तथा--एकादशाधिका श्रस्यां त्रिशतीति, यहां 
भी विवक्षाकेन होने से प्रत्यय नहीं होता ।। ६५६ । 


तस्य परणे इट्‌ ।। ६५७ ।। -अ० ५।२।४५॥ 


पष्ठीसम्थं संख्यावाची प्रातिपदिक से पूरण भ्रथं मेडट्‌ 
प्रत्यय हो । जैसे-एकादशानां पूरण एकादशः; द्वादशः; त्रयोदश 
इत्यादि । 
५ उद्‌ प्रत्ययके डित्‌ होने से टिलोपहो जाता है । दश व्यक्तियों 
मेँ एक व्यक्ति ग्यारह को पूरण करता है ।। ६५७ ॥ 
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नान्तादसङ ख्यादेमेट्‌ ।। ६५८ ।। -प्र० ५।२।४९॥ 
यहां पूवं से उट्‌ कौ श्रनुव॒त्ति प्राती दै । 
संख्या जिनके ब्रादि मे नहो एसे नकारान्त संख्यावाची 
प्रातिपदिक से विहित पूरण अ्रथेमेंजो इट्‌ उसको मद्‌ का 
श्रागम होवे 1 जैसे -पञ्चानां पूरणः पञ्चमः; सप्तमः; श्रष्टमः; 
नवमः इत्यादि । 
यहां 'नान्त' ग्रहण इसलिये है कि--विशतेः पूरणो विशः, 
यहांनहौ। श्रौर प्रादि में संख्या का निषेध' इसलिये दै कि-- 
एकादशानां पूरण एकादशः, यहां भौ मद्‌ का श्रागम नहो 
॥ दभ ॥ 
षट्कतिकतिपयचतुरान्थुक्‌ 1) ६५९ ।। 
--श्र० ५।२।५१॥ 
डट्‌ की अनुवृत्ति यहांभीश्रातीदहै। 
पट्‌ कति कतिपय श्रौर चतुर्‌ शब्दों को इट्‌ प्रत्यय के परे 
शुक्‌ का प्रागम हो। जैसे--षण्णां पूरणः षष्ठः; कतिथः; 
कतिपयथः; चतुर्थः ।। ६५९ ।1 
वा०-चतुरश्छयतावादयक्षरलोपश्च ।। ६६० }\ 
षष्ठीसमर्थं चतुर्‌ प्रातिपदिक से डट्‌ के श्रपवाद छ ग्रौर यत्‌ 
प्रत्यय हों, ग्नौर चतुर्‌ शब्द के चकार कालोपहो । जेसे-- 
चतुर्ण पूरणः तुरीयः; तुर्यः 1} ६६० ।1 
दे स्तीयः।\ ६६१ 11 --अ० ५।२।५४॥ 
यह्‌ भौ डट्‌ काञ्रपवाददै) 
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द्वि शब्द से पूरण श्रयं मे तीय प्रत्यय हो । नंसे- द्वयोः पूरणो 
द्वितीयः ।।६६१॥ 


त्रः सम्प्रसारणञ्च ।।६६२।। -भ्र०५।२।५५॥ 


त्रि शब्द से तीय प्रत्यय श्रौर उसके परे उसको सम्प्रसारण भी 
हो जवे । जैसे-- त्रयाणां पूरणस्तृतीयः१+ ।।६६२॥ 


विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ।\६६३।। 
--श्र० ५।२।५६॥ 


विशति ्रादि प्रातिपदिकं से परे इट्‌ प्रत्यय को तमट्‌ का 
श्रागम विकल्प करके हो । जैसे- विशते: पूरणो विंशतितमः, 
विशः; एकविशतितमः, एकविशः; त्रिशत्तमः, त्रिशः; एकचिशत्तमः, 
एकत्रिंशः इत्यादि ।।६६३।। 


नित्यं शतादिमासाद्ध माससंवत्स राच्च ।६६४।। 
--भ्र० ५।२।५७॥ 


पूरणार्थं मे शत भ्रादि मास प्र्दमास श्रौर संवत्सर शब्दों से 
परे ट्‌ प्रत्यय को तमट्‌ का आगम नित्य दही होवे । जैसे--शतस्य 
पूरणः शततमः; सहस्रतमः; लक्षतमः इत्यादि; मासतमो दिवसः; 
श्रदवमासतमः; संवत्सरतमः ।।६६४।। 


१. यहां हल्‌ से परे ऋकार सम्प्रसारण को दीधं इसलिये नहीं होता कि 
(हलः) इस सूत्रम श्रण्‌ की श्रनुवृत्ति प्रती, श्रौर भ्रण्‌ पूवं णकारसे 
लिया जाता है ॥ 
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षष्टचादेश्चासंख्यादेः ।\६६५।। - ० ५।२।५०८॥ 


पूरणार्थं मं संख्या जिनके ्रादिमे नहो रेस जो षष्टि म्रादि 
शब्द है, उनसे परे उद्‌ प्रत्यय को तमद्‌ का श्रागम हो । जेसे- 
षष्टेः पूरणः षष्टितमः; सप्ततितमः; ग्रशीतितमः; नवतितमः । 


यहां 'सख्यादि का निषेध' इसलिये टै कि--एकषष्टः, 
एकषष्टितमः; एकसप्ततः, एकसप्ततितमः, यहां विश्षत्यादि सूत्र से 
विकल्प हो जाता दै ।\६६५।। 


स एषां ग्रामणीः ।६६६॥ --्र० ५।२।७८॥ 

षष्ठचर्थं॑वाच्य रहे, तो प्रामणीश्रथं मे प्रथमासमथं 
प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो । ग्रामणी मुख्यका नाम है । जेसे-- 
देवदत्तो ग्रामणीरेषां देवदत्तकाः; यजदत्तकाः । 


यहां ्रामणी' ग्रहण इसलिये है कि~- देवदत्तः शत्रुरेषाम्‌, 
इत्यादि मे कन्‌ प्रत्ययन हो ।।६६६॥ 


कालप्रयोजनाद्रोगे ।। ६६७ ॥। --श्र० ५।२।५१॥ 


रोग श्रथ मे सप्तमीसमथं कालवाची श्रौर प्रयोजन नाम 
कारणवाची तृतीयासमथं प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो 1 जेसे-- 
[कालवाची ] द्वितीयेऽह्नि भवो द्ितीयको ज्वरः; तृतीयको ज्वरः; 
चतुर्थकः । प्रयोजन से- -विषपुष्पैजंनितो विषपुष्पको ज्वरः; 
काशुष्पको ज्वरः; उध्ण का््यंमस्य उष्णकः; शीतको ज्वरः 
इत्यादि ।1६६७।। 
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श्रोत्रियेश्छन्दोऽधीते ।1६६८।। - श्र ५।१।८४॥ 

यश्छन्दोऽधीते स श्रोत्रियः, यहां छन्द के पठने प्रथं में 
छन्दस्‌ शब्द को श्रोत्रभाव श्रौर घन्‌ प्रत्यय निपातन किया 
है ।६६८।। 

श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ ।६६६।। 

-भ्र० ५।२।८५॥। 

श्रनेन भुक्तं" इस भ्रं में प्रथमासम्थं श्राद्ध प्रातिपदिकसे 
इनि श्रौर ठन्‌ प्रत्यय हों जेसे-श्रादं मुक्तमनेन श्राद्धी; 
श्राद्धिकः ।।६६९। 

साक्षादुद्रष्टरि संज्ञायाम्‌ ।1६७०।। - प्र० ५।२।९१॥ 


द्रष्टा की संज्ञा प्रथः मे साक्षात्‌ श्रव्यय से इनि प्रत्ययहो। 
जेसे-साक्षादद्रष्टा साक्षी ।।६७०।। 

इन्द्रियमिन्द्रलिङ्धमिन््रदष्टमिन्दसष्टमिन्द्रनुष्टमिन्द्रदत्त- 
मिति वा ।॥६७१।। -श्र०५।२।९३॥ 

यहां इन्द्र जीवात्मा श्रौर लिङ्ग चिह्न कानामदै। 

लिङ्गादि प्र्थो मेँ इन्द्रशब्द से घच्‌ प्रत्यय निपातन करनेसे 
इन्द्रिय शब्द सिद्ध होता है । जेसे--इनद्रस्य लिङ्खमिन्द्रियम्‌ । इन्द्र 
नाम जीवात्मा का लिङ्क जो प्रकाशक चिह्न हो, उसको इन्द्रिय 
कहते हैँ । इन्द्रेण दृष्टम्‌ इन्द्रियम्‌ । इन्द्रेण सृष्टम्‌ इन्द्रियम्‌, यहां 
ईश्वर का ्रहण है । इन्द्रेण जुष्टम्‌ इन्द्रियम्‌, यहां जीव का ग्रहण 
है 1 इन्द्रेण दत्तम्‌ इन्द्रियम्‌, ग्रौर यहां ईश्वर का ग्रहण होता 
है ।(६७१।। 
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तदस्थास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ।,६७२;; 
श्र । ५।२।९४॥ 
अस्ति रौर प्रथमासमानाधिकरण ङ्याप्‌ प्रातिपदिकं से 
षष्ठी श्रौर सप्तमौ के ्र्थमे मतुप्‌ प्रत्यय हो । जैसे--गावोऽस्य 
सन्ति गोमान्‌ देवदत्तः; वृक्षाः सन्त्यस्मिन्‌ स वृक्षवान्‌ पवतः; 
यवा ग्रस्य सन्ति यवमान्‌, प्लक्षवान्‌ इत्यादि ॥।६७२।। 


मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः ।।६७३।। 
--भ्र०८।२।९॥ 
मकारान्त सक्रारोपध भ्रपर्णान्त श्रौर भ्रवर्णोपिघध प्रातिपदिकं 


से प्रे मतुप्‌ प्रत्यय के मकार को वकारादेश हो, परन्तु यवादि 
प्रातिपदिकोंसेपरेनहो। 


जैसे मकारान्त--क्िवान्‌; शंवान्‌ । मकारोपध- शमीवान्‌ ; 
दाडिमीवान्‌; लक्ष्मीवान्‌ । श्रव्णन्ति- वृक्षवान्‌; प्लक्षवान्‌; 
घटवान्‌; खटूवावान्‌; मालावान्‌ । भ्रवर्णोपध पयस्वान्‌; 
यशस्वान्‌; भास्वान्‌ । 


यहां भकारान्त श्रादि' का ग्रहण इसलिये है कि-- 
ग्रग्निमान्‌; वायुमान्‌; बुद्धिमान्‌, यहां वकार न हो। ्रौर 
श्रयवादि' इसलिये कहा है कि- यवमान्‌; दल्मिमान्‌; ऊभ्मिमान्‌ 
इत्यादि, यहां भी मकार को वकार श्रादेश न होवे ॥६७३।1 

यः !*६७४।। --श्र० ०।२।१०॥ 


भय्‌ प्रत्याहारान्त प्रातिपदिक से परे मतुप्‌ के मकार को 
वकारादेश हो । जैसे. -श्रग्निचित्वान्‌ ग्रामः; उदश्वित्वान्‌ घोषः; 
वि्युत्वान्‌ वल्कः; वद्त्वानिन्द्रः; वृषद्वान्‌ देशः इत्यादि ।1६७४॥। 
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संज्ञायाम्‌ ।६७५।। -अ०८।२।११॥ 
संज्ञाविषय में मतुप्‌ के मकारको वकारादेशहो। नेसे 
श्रहीवती; कपोवती; ऋषीवती; मुनीवती वा नगरी इत्यादि 
।।६७५॥ 


का०-भूमनिन्दाप्रशंसायु नित्ययोगेऽतिशायने । 
सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः।।६७६।। 


बहुत्व निन्दा प्रशंसा नित्ययोग श्रतिशय सम्बन्ध श्रौर 
श्रस्तिन्होने कौ विवक्षा घ्र्थोँ मेँ मतुप्‌, श्रौर इस प्रकरणमें 
जितने प्रत्ययै, वे सब होते हैँ। यह कारिका इसी सूत्र पर 
महाभाष्यमेंदै। 

जेसे-भूम रथं मं-- गोमान्‌; यवमान्‌ इत्यादि । निन्दा 
मे--कुष्ठी; ककूदावत्तिनी इत्यादि । प्रशंसा मे रूपवती इत्यादि । 
नित्ययोग प्रथं क्षीरिणो वृक्षाः; कण्टकिनो वृक्षाः इत्यादि । 
श्रतिदय मे उदरिणी कन्या इत्यादि । सम्बन्ध मे-दण्डी; छत्री 
इत्यादि । होने कौ विवक्षा में -प्रस्तिमान्‌ ॥।६७६।। 


वा०-गुणवचनेभ्यो मतुपो लुक्‌ ।\६७७।। 
गुणवाची प्रातिपदिकं से परे मतुप्‌ प्रत्ययका लुक्‌ हो । 
जंसे- शुक्लो गुणोस्याऽस्तीति शुक्लः पटः; कृष्णः; शवेतः इत्यादि 
॥1९७७।। 
रसादिभ्यश्च ।1६७८।। - प्र ५।२।९५॥ 


रस श्रादि प्रातिपदिकों से षष्ठी सप्तमी केश्रथं मे मतुप्‌ 
प्रत्यय हो । जैसे-रसोऽस्यास्तीति रसवान्‌; रूपवान्‌; गन्धवान्‌; 
शब्दवान्‌ इत्यादि । 
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यहां रसादि शब्दों से प्रत्ययविधान इसलिए किया है कि इनके 
गुणवाची होने से मतुप्‌ का लुक्‌ पुवं वात्तिकसे पायाथा,सोन 
हो ॥।६७८।। 

प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ।\६७९। 

-श्र० ५।२।९६॥ 

मत्वं में प्राणिस्थवाचौ प्राकारान्त शब्द से लच्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके हो । जसे - चूडालः, चूडावान्‌; कर्णिकालः, 
कणिकावान्‌ ; जिह्वालः, जिह्वावान्‌; जंघालः, जंघावान्‌ । 

यहां श्रणिस्य' ग्रहण इसलिए दै कि--शिखावान्‌ प्रदीपः, 
यहां न हो । श्रौर श्राकारान्त' ग्रहण इसलिये है कि-- हस्तवान्‌; 
पादवान्‌ इत्यादि में भी लच्‌ प्रत्यय न हो ।।६७९।। 


वा०-्राण्यद्धादिति वक्तव्यम्‌ ।\६८०। 


प्राणिस्थ श्राकारान्त शब्दों से जो लच्‌ प्रत्यय कहा है, वह 
प्राणियों के श्रङ्गवाचियोंसे हो । भ्र्थात्‌ चिकीर्षास्यास्तीति, 
जिहीर्षास्यास्ति चिकीर्षावान्‌ ; जिहीर्षावान्‌ इत्यादि में लच्‌ प्रत्यय 
नहो ॥६८०॥ 


सिध्मादिभ्यश्च ।।६८१।। - श्र ५।२।९७॥ 


मत्वर्थ मेँ सिध्मश्रादि प्रातिपदिकों से लच्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके हो, पक्ष मे मतुप्‌ हो । जसे -सिष्ष्मोऽस्यास्तीति सिध्मलः, 
सिष्मवान्‌; गड्लः, गडुमान्‌; मणिलः, मणिमान्‌ इत्यादि ।।६८१।। 

लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ।६८२।। 


--अ०५।२। १००॥ 
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प्रातिपदिकोंसेशनग्रौर इलच्‌ प्रत्यय यथासंख्य करके हों, तथा 
मतुप्‌ भी होवे । 
५ जैसे--लोमान्यस्य सन्ति लोमशः, लोमवान्‌; पामनः, 
॥ पामवान्‌; पिच्छिलः, पिच्छवान्‌; उरसिलः, उरस्वान्‌ इत्यादि 
॥६०२॥ 
0 2 प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्यो णः ।1६८३।1 - प्र०५।२।१०१॥ 
मत्वथं में्रजञाश्रद्धाश्नौर ब्र्चाप्रातिपदिकों से ण प्रत्यय 
हो । जैसे- प्रजञाऽस्यास्ति प्राज्ञः, प्रज्ञावान्‌; श्राद्धः, श्रद्धावान्‌; 
श्राच॑ः, भ्र्चावान्‌ + ।।६८३॥। 
तपःसहस्नाभ्थां विनीनी ।\६८४1 
--भ्र० ५।२। १०२॥ 
मत्वर्थ मे तपस्‌ श्रौर सहस्र प्रातिपदिक से विनी श्रौर इनि 
प्रत्यय हों । जैसे - तपोऽस्मिन्नस्तीति तपस्वी; सहस्री ।।६८४।। 
अण्‌ च ।1६८४।। --श्र०५।२।१०३॥ 
मत्वर्थ मे तपस्‌ श्रौर सहस्र प्रातिपदिक से श्रण्‌ प्रत्यय भी 
हो । जेसे-तापसः; साहस्रः ।।६८५।। 
२ दन्त उन्नत उरच्‌ ।। ६८६ ।। --भ्र०५।२।१०६॥ 
उन्नतसमानाधिकरण दन्त शब्द से मतुप्‌ के श्रथंमे उरच्‌ 
# प्रत्यय हो । जसे दन्ता उन्नता श्रस्य सन्ति स दन्तुरः । 


॥। मत्वथं मे लोमादि पामादि प्रौर पिच्छादि गणपटित 
| 


१. यहां प्रज्ञा ्रादि शब्दोसेणश्नौर मतुप्‌ प्रत्यय प्रशंसा ब्र्थमें 
समभना चाहिये । श्रौर यहां सामान्य रथं मेभ्र्थात्‌ वुद्धि जिसमेहो 
एसा सममने से सधारण प्राणियोंके नाम प्राज्न श्रौर प्रज्ञावान्‌ होगे, 
इसलिए उसका विशेष प्रथं सममो ॥ 
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यहां उन्नत" विशेषण इसलिये है कि--दन्तवान्‌, यहां निन्दा 
श्रादिभ्र्थो मे उरच्‌ प्रत्यय न होवे ॥६८६॥। 

ऊषसुषिमुष्कमधो रः ॥ ६८७ ॥ _ श्र° ५।२। १०७॥ 


ऊष सुषि मुष्क प्रौर मधु प्रातिपदिकं से मत्वर्थ मे र प्रत्यय 
होवे । जैसे- ऊषमस्मिन्नस्ति ऊषरा भूमिः; सुषिरं काष्ठम्‌; 
मृष्करः पशुः; मधुरो गुडः ।।६८७।। 


वा०-रभ्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥६८८॥ 


ख मुख प्रौर कुञ्ज शब्दों से भी मत्वथं मेंरप्रत्ययहो 
जैसे-खमस्यास्तौति खरः; मुखमस्यास्तीति मुखरः; कुञ्जरः" 
॥६८८॥। 


वा०-नगपसुपःण्डुभ्यश्च !। ६८९ ॥ 


नग पसु प्रौर पाण्डु शब्दों से भो मत्वथं मेर प्रत्यय हो । 
जैसे-नगमस्मिन्नस्तौति नगरम्‌ °; पांसुरम्‌; पाण्डुरम्‌ ॥।६०८९।। 


वा०--कच्छवा स्वत्वं च ॥ ६९० ॥ 


कच्छूवा शब्द से र प्रत्यय श्रौर उसको हस्वादेश भी हो । 
जसे -कच्छ्‌वास्यामस्तोति कच्छुरा भूमिः ।६९०॥ 


१. जिसके कण्ठ में ख नाम विशेष भ्रवकाश हो उसको खर । मुख 
का काम निरन्तर उच्चारण करना जिसका हो उसको मृखर । प्रौर 
कुञ्जर बड़ी ठोड़ी होने से हाथी को कहते है ।। 

२. नग श्र्थात्‌ वृक्ष प्नौर पवत जिसमे हो उरको नगर काते है ॥ 
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केशाद्रोऽन्यतरस्याम. ॥ ६९१ ॥ - ० ५।२।१०९॥ 


इस सूत्र मे अप्राप्तविभाषा इसलिये समना चाहिये कि 
केश शब्द से व प्रत्यय किसी से प्राप्त नहींहै। केश प्रातिपदिक 
सेव प्रत्यय विकल्प करके हो। 


यहां महाविभाषा प्र्थात्‌ ( समर्थानां ० ) इस सूत्र से विकल्प 
की भ्रनुवत्ति चली श्राती दै, भ्नौर दूसरे इस विकल्प के होने से 
चार प्रयोग होते है । जैसे- प्रशस्ताः केशा ग्रस्य सन्तीति केशवः, 
केशी, केशिकः, केशवान्‌ । केश शब्द ज्योति श्र्थात्‌ प्रकाश गृण 
काभीनामरै।।६९१। 


वा०-वभ्रकरणे मणिहिरण्याभ्यामुपसंख्यानम्‌ ॥ ६९२ ॥ 


मणिग्रौर हिरण्य प्रातिपदिक से भी वप्रत्ययहो 1 जंसे- 
मणिरस्मिन्नस्तीति मणिवः सपंः; हिरण्यवः+ ।६९२।। 


वा०-छन्द सीवनिपौ च ॥ ६९३ ॥ 


वैदिक प्रयोगं मे सामान्य प्रात्तिपदिकों से मत्वथंमें ईश्रौर 
वनिप्‌ प्रत्ययहो। 


जैसे रथी रभूनमुद्गलानी गविष्टौ, यहां रथीः शब्द मेँ 
प्रत्यय हुश्रा है; सुमङ्गलीरियं वधूः इत्यादि । ऋतावानम्‌; 
मघवानमौमहे, यहां ऋत श्रौर मघ शब्द से वनिप होता 
दै ।॥६९३॥। 

१. मणिव किसी विशे सपकी अ्रौर हिरण्यय धन विशेष बो 
संज्ञा दै ॥ 


२०६ / स्तर॑णताद्धिते 


वा०-मेधारथाभ्याभिरन्निरचौ वक्तव्यौ ॥ ६९४ ॥ 


मेधा श्रौर रथ शब्दों से मत्वर्थ में इरन्‌ श्रौर इरच्‌ प्रत्यय 
हों । जैसे-मेधिरः; रथिरः । ये भी मतुप्‌ के बाधक हैँ ।।६९४॥ 


वा०-अपर श्राह्‌-वभ्रकरणेऽन्येभ्योपि दृश्यत इति 
वक्तव्यम्‌ ।। ६९५ ।। 
इस विषय मे बहृतेरे ऋषि लोगों का एेसा मत है कि 


श्रविहित सामान्य प्रातिपदिकं से व प्रत्यय देखनेमे प्राता है। 
जैसे--विम्बावम्‌; कुररावम्‌; इष्टकावम्‌ इत्यादि । 


प्रयोजन यह दै कि - पूवं वात्तिक मेँजो मणिश्रौर हिरण्य 
शब्दों से व प्रत्यय कटा है, उसका भी इस पक्ष में कुच प्रयोजन 
नहीं टै ।।६९१५॥। 
रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌ ।। ६९६ ॥। 
--प्र०५।२। ११२॥ 
रजस्‌ कृषि भ्रासुति श्रौर परिषत्‌ प्रातिपदिकों से मत्वथं में 
वलच्‌ प्रत्यय हो । जैसे रजोऽस्याः प्रवत्त॑त इति रजस्वला स्त्री; 
कृषीवलो प्रामीणः; प्रासुत्तिवलः शौण्डिकः; परिषद्वलो राजा 
इत्यादि ॥६९६॥1 


वा०--वलच्प्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यते ।। ६९७ ॥ 


विहितो से प्रथक्‌ प्रातिपदिकं से भी वलच्‌ प्रत्यय देखने में 
राता है जैसे- भ्राताऽस्यास्तीति श्रातृवलः; पुत्रवलः; उत्सद्खवलः 
इत्यादि ।1६९७॥ 
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श्रत इनिठनौ ।\६६८।। -प्र० ५।२।११५॥ 
मत्वथं में ्रकारान्त प्रातिपदिकसे ठनि श्रौर ठन्‌ प्रत्यय दहों। 
जेसे--दण्डी, दण्डिकः; छत्री, छत्रिकः । 
यहां विकल्प कौ भ्रनुवृत्ति प्राने से पक्त में मतुप्‌ प्रत्ययभी 
होता है । जसे दण्डवान्‌, दण्डिकः; छत्रवान्‌, छत्रिक: इत्यादि । 
यहां 'तपरकरण' इसलिये है कि--खट्वावान्‌, यहां इनि 
ठन्‌ नहों।। ६९८॥ 
का०-एकाक्षरात्कृतो जातेः सप्तम्यां च न तौ स्मृतौ 
।६९६।। 
एकाक्षर शब्द कृदन्त जात्तिवाची रौर सप्तमी के श्रथ मे इनि 
श्नौर णन्‌ प्रत्ययनहों। सूत्रसे जो प्राप्ति है; उसका विशेष विषय 
मेँ निषेध कियादै। 
जेसे--एकाक्षर से- स्ववान्‌; खवान्‌ इत्यादि । छृदन्त से-- 
कारकवान्‌ ; हारकवान्‌ । जातिवाचियों से वृक्षवान्‌ ; प्लक्षवान्‌; 
व्याघ्रवान्‌; सिंहवान्‌ इत्यादि । सप्तम्यर्थं में--दण्डा अस्यां 
शालायां सन्तीति दण्डवती शाला इत्यादि ।। ६९९ ॥ 
व्रीह्यादिभ्यश्च ।1७००॥) -श्र०५।२)११६॥ 
ब्रीहि श्रादि गणपटित प्रातिपदिकों से मत्वथंमे इनिगश्रौर 
ठन्‌ प्रत्यय हों । जंसे-त्रीही, ब्रीहिकः, ब्रीहिमान्‌; मायी, मायिकः, 
मायावान्‌ इत्यादि ।। ७०० ॥ 
का०-शिखादिभ्य इनिवच्यि इकन्यवखदादिषु 11७ ०१।। 
पूवं सूत्र मे ब्रीह्यादि शब्दों में शिखादिगण है, उनसे इनि, 
म्नौर यवखदादि प्रातिपदिकं से इकन्‌ (ठन्‌) कहना चाहिये । 
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प्रयोजन यह्‌ है कि सव ब्रीह्यादिकों से दोनों प्रत्यय प्राप्त है 
सोनहो, किन्तु शिखादिकों सेइनि ही हो, ठन्‌नहो, श्रौर 
यवखदादिकों सेठन्‌ ही हो, इनि नहीं, यह नियम समभना 
चाहिये । जैसे- -शिखी, मेखली इत्यादि । यवखदिकः इत्यादि 
।॥ ७०१॥॥ 


अस्मायामेधास्रजो विनि ।।७०२।। 
--भ० ५।२।१२१॥ 


ग्रसन्त माया मेधा श्रौर स्रज्‌ प्रातिपदिकं से मतुप्‌ के ग्रथ 
मे विनिप्रत्ययहो, ग्रौर मतुप्‌ तो सवंत्रहोताहीहै। अ्रौरमाया 
शब्द ब्रीह्यादिगण में पढ़ा है, उससे इनि ठन्‌ भी होते है । श्रसन्तों 
से--पयस्वी; यज्ञस्वी इत्यादि; मायावी, मायी, मायिकः, 
मायावान्‌; मेधावी, मेधावान्‌ ; सरग्वी, सरग्वान्‌ ।। ७०२ ॥ 


बहुलं छन्दसि ।१७०३।। - प्र ५।२। १२२॥ 

वैदिक प्रयोगविषय मे सामान्य प्रातिपदिकों से मत्वथंविषयक 
विनि प्रत्यय बहुल करके हो । जैसे श्रगने तेजस्विन्‌, यहां हो 
गया । श्रौर सूर्य्यो वर्च॑स्वान्‌, यहां नहीं भी हुभ्रा इत्यादि । बहुल 
से श्रनेक प्रयोजन समना चाहिये ।। ७०३ ॥। 


वा०-छन्दोविन्प्रकरणेऽष्टरामेखलादरयोभयस्जाहूदयानां 
दीर्घश्च ।\७०४।। 
रट मेखलः द्रम उभयरुजा ओर हृदय शब्दों चे विनि 


प्रत्यय श्रीर्‌ इनको दीघदिश भी होवे । जेसे--श्रषटावी; मेखलावी; 
द्यावौ; उभयावी; [रजावी; | हृदयावी ।। ७०४॥ 
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वा०-~ममणश्च ।।७०५।। 


मेन्‌ शब्दसे भी विनि प्रत्यय श्रौर उसको दीघदिश हो । 
जेसे-ममविी ।। ७०५॥ 


वा०-सवंत्रामयस्योपसङ ख्यानम्‌ ।।७०६।। 


पूवं के तीनों वात्तिकों से वेद में प्रत्ययविधान समभना 
चाहिये, इसीलिये इस वात्तिक में सवत्र शब्द पढ़ा है । 


सर्वंत्र-लौकिक वेदिक सब प्रयोगों मँ--भ्रामय शब्द से 
विनि प्रत्यय श्रौर दौघदिश भी होवे । जैसे-श्रामयावी ।।७०६॥ 


वा०-श्डृद्धवृन्दाभ्यामारकन्‌ ॥\७०७।। 


पूवं वात्तिक से श्रगले सव वात्तिकों में सवत्र शब्द की 
अनुवृत्ति समभनी चाहिये 1 


शपृङ्ख रौर वृन्द प्रातिपदिक से मत्वथं मे श्रारकन्‌ प्रत्यय हो । 
जेसे-्ङ्गाण्यस्य सन्ति श्यङ्गारकः; वृन्दारकः ।। ७०७ ॥ 


वा०-फलबरहभ्यामिनच्‌ ॥१७०८॥। 


फल श्रोर बहे शब्दों से इनच्‌ हो । जेसे-फलान्यस्मिन्सन्ति 
फलिनः; बहिण: ।। ७०८ ॥ 


वा०~-हूदयाच्चालुरन्यतरस्याम्‌ ।।७०६।। 


हदय शब्द से चालु प्रत्यय विकल्प करके हो, श्रौरपक्षमें 
इनि ठन्‌ तथा मतुप्‌ भी हो जविं। जैसे-- हदयालुः, हृदयी, 
हृदयिकः, हृदयवान्‌ ।। ७०९ 11 
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वा०-शीतोष्णतुपरेभ्यस्तन्न सहत इति चालुवक्तव्यः 
॥७१०।॥ 

श्लीत उष्ण भ्रौर तृप्त प्रातिपदिकं से प्रकृत्यथं के न सह्‌ सकने 
म्रथं मे चालु प्रत्यय हो। जसे -शीतंन सहते स शीतालुः; 
उष्णालुः; तृप्रालुः ।। ७१० ॥ 

वा०-हिमाच्चेलुः ।1७११।। 

हिम शब्द से उसके न सहने श्रथ मेँ चेलु प्रत्यय हो । जेसे-- 
हिमं न सहते स हिमेलुः ।। ७११॥ 

वा०-बलाच्चोलः ।\७१२।। 

बल शब्द से उसके न सहने प्रथं मे ऊल प्रत्यय हो । जेसे-- 
बलं न सहत इति बलूलः ।। ७१२॥ 

वा०-वातात्समूहे च ।।७१२।। 

वात शब्द से उसके न सहने भ्रौर समूह भ्रथं मे ऊल प्रत्यय 
हो । जैसे वातानां समूहो वातं न सहते वा स वातूलः ।।७१३॥ 

वा०-पर्वमरुद्धूयां तप्‌ ।७१४। 

पवं श्रौर मरुत्‌ प्रातिपदिक से मत्वथं मे तप्‌ प्रत्यय हो-- 
जैसे--प्वंमस्मिन्नस्ति स पवतः; मरुत्तः । 

श्रौर यह मरुत्त शब्द “मरतो ने दिया' एेसे भ अ्रथं मँ कृदन्त 
प्रत्यय होने से बन जाता दहै ।। ७१४ ॥ 

वाचो ग्मिनिः ।\७१५।। - त्र ५।२।१२४॥ 

वाक्‌ प्रातिपदिक से मत्व्थं मेँ ग्मिनि प्रत्यय हो। जंसे- 
प्रशस्ता वागस्य स वाग्मी, वाग्मिनौ, वाग्मिनि: || ७१५॥। 


मत्वर्थोयाधिकारः / २११ 


श्रालजाटचौ बहुभाषिणि ।१७१६।। 

--भ्र० ५।२।१२५॥ 
यहां पूवं सूत्र से वाक्‌ शब्द की ग्रनुवृत्तिश्राती है । 
बहुत वोलने वाले के भ्र्थमें वाक्‌ प्रातिपदिक से श्रालच्‌ 


श्रौर श्राटच्‌ प्रत्यय हों। जैसे--बहु भाषत इति वाचालः; 
वाचाटः । यह ग्मिनी प्रत्यय का ग्रपवादहै। 


म्र यह भौ समभना चाहिये किजो विद्याके भ्रनुकूल 
विचारपूवंक बहुत बोलता है, उसको वाचाल श्रौर वाचाट नहीं 
कहते है, किन्तु जो अंड वंड बोले । यह बात महाभाष्यमें है 
॥ ७१६ ॥ 


स्वामिन्नेश्व््ये ।\७१७।। -अ० ५।२। १२६॥ 
यहां देश्वय्यंवाचौ स्व शब्द से मत्वर्थ मे श्रामिन्‌ प्रत्यय करके 


स्वामिन्‌ शब्द निपातन किया है। जैसे स्वमेश्व्यंमस्यास्तीति 
स्वामी, स्वामिनौ, स्वामिनः। 


देश्यं प्रथं इसलिये सममना चाहिये कि-- स्ववान्‌, यहां 
भ्रामिन्‌ नहो । ७१७ ॥ 

वातातोसाराभ्यां कुक्‌ च ।\७१८॥। 

--भ्र० ५।२। १२९॥ 

वात श्रौर श्रतीसार प्रातिपदिकोंसे मत्वथं मे इनि प्रत्यय 
भ्रौर कुक्‌ काश्रागम भी हो । जंसे--वातकी; अ्रतीसारकी । 

यहां रोग श्रथं में प्रत्यय होना इष्ट टै, इससे वातवती गृहा, 
यहां इनि श्रौर कुक्‌ नहीं होते ।। ७१८ । 
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वा०-पिशाचाच्च ।।७१६।। 

पिज्ञाच शब्द से भी इनि श्रौर उसको कुक्‌ का भ्रागम होवे । 
जसे--पिशाचकी वैश्रवणः 1। ७१९ ।। 

वयसि पूरणात्‌ ।।७२०।। --प्र० ५।२।१३० ॥ 

वयस्‌ नाम श्रवस्या श्रं में पूरण प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं से 
इनि प्रत्यय हो । जेसे- पञ्चमोऽस्यास्ति मासः संवत्सरो वा 
पञ्चमी उष्ट्रः; नवमी; दशमी इत्यादि । 

यहां श्रवस्था' ग्रहण इसलिये किया टै कि पञ्चमवान्‌ 
ग्रामरागः, यहां इनि न हृश्रा ।। ७२० ॥ 

मुखादिभ्यश्च ।७२१।। - भ्र ५।२। १३१॥ 

सुख श्रादि प्रातिपदिको से मत्वथं मे इनि प्रत्यय हो । जैसे-- 
मुखमस्यास्ति सुखी, दुःखी इत्यादि ॥ ७२१ ॥ 

ध्मशीलवर्णान्ताच्च ।७२२।। -भ्र० ५।२।१३२॥ 

धरम्मंश्ील श्रौर वणं ये शब्द जिनके म्रन्त मेहो, उन 
प्रा्तिपदिकों से इनि प्रत्यय हो । जैसे- ब्राह्मणस्य धम्मे 
ब्राह्मणधम्मंः सोऽस्यास्तीति ब्राह्मणधर्म्मी; ब्राह्मणश्ीलीः; 
ब्राह्मणवर्णी इत्यादि ।। ७२२ ॥1 


हस्ताज्जातौ ॥१७२३।। .-भ्र० ५।२८। १३३ ॥ 

हस्त शब्द से जाति प्रथं मे इनि प्रत्यय हो । जंसे-हस्ती, 
हस्तिनौ, हस्तिनः । 

यहां 'जाति' इसलिये है कि-हस्तवान्‌ पुरुषः, यहां इनि न 
हो ।) ७२३ ॥ 
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पुष्करादिभ्यो देशे ॥।७२४।। - अ्र० ५।२। १३५॥ 
देश प्रथं मे पुष्कर श्रादि शब्दों से इनि प्रत्ययहो । जैसे. 
पृष्करी देशः; पुष्करिणी पद्मिनी । 
यहां 'देश' ग्रहण इसलिये है कि -पुष्करवान्‌ तडागः१, यहां 
इनि प्रत्यय न हो ।। ७२४॥1 
वा०-इनिप्रकरणे बलाद्बाहूरुपूर्वपदादुपसंख्यानम्‌ 
।।७२५।। 
बाहु ग्रौर ऊरु जिसके पूवं हो, ठेसे बल प्रातिपदिक से इनि 
प्रत्यय हो। जसे - बाहुबलमस्यास्ति स॒ वाहुबली; ऊरुबली 
।॥ ७२५ ॥ 
वा०-सवदिश्च ।।७२६।। 
सवं शब्द जिसके श्रादि में हो, एते प्रातिपदिक सेइनि 
प्रत्यय हो । 
जेसे-सवंधनमस्यास्ति स सवंधनी; सवेबीजी; स्वंकेशी 
नटः इत्यादि ।। ७२६ ॥।। 
वा०-अर्थाच्चासंनिहिते ।\७२७।। 
जिनके निकट पदार्थंनहों, श्रौर उनकी चाहनाहो, एेसे 


श्रथंमेंश्रथं शब्द से इनि प्रत्यय हो । जसे. -ग्रथेमभीप्सति र्थी । 


१. यहां ( वातातीसाराभ्यां० ) इस सूत्रसे छेकर जो इनि प्रत्यय 
विधान क्रियाहै, सो ( श्रत इनिठनौ ) इस लिखित सूत्र से इनि 
होजाता, फिर विधान नियमाथं है। अर्थात्‌ उन उन प्रातिपदिकोंग्रौर 
उन उन विशेष प्रथो में इनि दहीहोठन्‌ नटो ॥ 
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यहां श्रसच्निहित' ग्रहण इसलिये है कि-्र्थवान्‌, यहां 
इनि प्रत्ययन हो ।। ७२७ ॥ 

वा०-तदन्ताच्च ।७२८॥। 

भ्रं शव्द जिनके भ्रन्तमें हो, उनसे भौ इनि प्रत्यय हो । 
जसे--धान्यार्थी; हिरण्यार्थी इत्यादि । 

इन सव वात्तिको मे भी यही नियम समना चाहिये कि 
इन विशेष प्र्थो मे ग्रौरशन्टोंसेइनिहीहो, ठन्‌ नहो ।॥७२८॥। 

बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ ।।७२९।। 

-भर०५।२। १३६॥ 
वलादि प्रातिपदिकों से मतुप्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो, पक्ष में 


इनि समो । जेसे--बलमस्यास्तीति बलवान्‌, बली ; उत्साहवान्‌ 
उत्साही; उद्धाववान्‌, उद्धावी इत्यादि ।। ७२९ ॥ 

संज्ञायां मन्माभ्याम्‌ ।\७३०।। - प्र० ५।२। १३७॥ 

मत्वर्थ में मन्नंत प्रौर मान्त प्रातिपदिकं से संज्ञाविषयमें 
इनि प्रत्यय हो 1 जैसे प्रथिमिनी; दामिनी; होमिनी; सोमिनी । 

यहां संज्ञा" ग्रहण इसलिये है करि सोमवान्‌; तोमवान्‌ 
इत्यादि में इनिन हो ॥ ७३० ॥ 

कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः ।।७३१।। 

--भ्र० ५।२। १३८॥ 

जल श्रौर मुखे वाचौ कम्‌ श्रौर शम्‌ मकारान्त प्रातिपदिकं 
से मत्व्थमेव, भ, युस्‌, ति, तु, त ग्रौर यस्‌ प्रत्ययहों। जंसे-- 
कम्बः; शम्बः; कम्भः; शम्भः; कयुः; शंयुः; कन्तिः; शन्तिः; 
कन्तुः; शन्तुः; कन्तः; शन्तः; कंयः; शंयः । 
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यहां युस्‌ श्रौर यस प्रत्यय मे सकार पदसंज्ञा होने के लिये 
है । इससे मकार को श्रनुस्वार श्रौर परसवं होति है, ग्रौर जो 
भसंज्ञाहोतो मकार ही बना रहै ।। ७३१।। 

अहंशुभयोयु स्‌ ।७३२।। - भ ५।२। १४० ॥ 

अहं प्रौर शुभम्‌ प्रव्ययसंज्ञक शब्दों से मत्वथं में युस्‌ प्रत्यय 
हो । जैसे ग्रहंयुः, यह अरहंकारी का नामहै, शुभंयुः, यह 
कल्याणकारी की संज्ञा है ।। ७३२ ॥ 

॥। यह द्वितीय पाद समाप्त हंजा ॥ 


अथ तृतीयः पादः- 

प्राग्दिशो विभक्तिः ।।७३३।। --अ्र० ५।३।१॥ 

यह श्रधिकारसूत्रहै। 

जो दिक्‌ शब्द के उच्चारण से पूवं पूर्व प्रत्यय विधान करेगे, 
उन उन को विभक्तिसंज्ञा जाननी चाहिये ।। ७३३ ॥ 


किसवंनामबहुभ्योऽद्रचादिभ्य ।।७३४।। 
--भ्र० ५।३।२॥ 
यह्‌ भी प्रधिकारसूत्रहै। 
यहां से भ्रागे किम्‌ शब्द, द्िश्रादि से भिन्न सव॑नामश्रौर 
बह प्रातिपदिक से प्रत्ययो का विधान जानना चाहिये ।।७३४॥। 
इदम इश्‌ ।॥७३५।१ _ ्र०५।३।३॥ 


विभक्तिसंजक प्रत्ययो के परे इदम्‌ शब्द को इश्‌ श्रादेश 
हो । जैसे--इतः; इह । ग 
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यहां इण्‌ ्रादेश मे शकार सव के स्यान मेंग्रादेश होने के 
लिये है ।। ७३१५ ॥ 

एतेतौ रथोः ७३६ -्र० ५।३।४॥ 

जो प्राग्दिशीय रेफादि श्रौर थकारादि विभक्ति परेहो,तो 
इदम्‌ शब्द को एत श्रौर इत्‌ ्रादेश होवें । जैसे-एतहि; 
इत्थम्‌ ।। ७३६ । 

सवंस्य सोऽन्यतरस्यां दि ॥।७३७।। 

--भश्र०५।३।६॥ 

जो दकारादि प्रत्यय परेहों, तो सवं शब्दको सग्रादेश 
विकल्प करके हो । जैसे- स्वंदा; सदा ।। ७३७ ॥ 

पञ्चम्यास्तसिल्‌ ।७३८॥। - श्र ५।३।७॥ 

किम्‌ सर्वनाम श्रीर्‌ बहू प्रातिपदिकों से पञ्चमी विभक्तिके 
स्थानम तसिल्‌ प्रत्यय हो । जँमे-कस्मादिति कुतः; यस्मादिति 
यतः; ततः; बहुतः इत्यादि ।। ७३८ ॥ 

पय्यंभिभ्याञ्च ७३९ -अ०५।३।९॥ 

परि प्रौर श्रभि शब्दों से तसिल्‌ प्रत्यय हो। जैसे-- 
परितः-चारो ग्नोरसे; श्रभितः-- सन्मुख से ।। ७३९ । 

सप्तम्यास्त्रल्‌ ॥७४०।। -्र०५।३।१०॥ 

किम्‌ सर्वनाम श्रौर बहु शब्दों से परे सप्तमी विभक्तिके 
स्थान में त्रल्‌ प्रत्ययो] जंसे--कस्मिन्निति कुत्र; सवंरिमननिति 
सर्वत्र; यत्र; तत्र इत्यादि ।। ७४० ॥ 
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इदमो हः ।1७४१।। -अ्र० ५।३।११॥ 


इदम्‌ शब्द से सप्तमी के स्थान मेह प्रत्यय हो । जसे 
भ्रस्मिन्निति इह ।। ७४१॥। 


किमोऽत्‌ ।1७४२)१ -भ्र० ५।३।१२॥ 


किम्‌ शव्द से सप्तमी के स्थान मेंश्रत्‌ प्रत्यय हो । जैसे-- 
कस्मिन्निति क्व ।। ७४२ ॥ 


इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ॥ ७४३॥ -भ्र० ५।३। १४॥ 


इतर श्र्थात्‌ पञ्चमी सप्तमी से भ्रन्य विभक्तियों के स्थानमें 
भी उक्त प्रत्यय देखने में प्राति हैँ ।। ७४३ ।। 


इसमें विशेष यह है कि-- 
वा०-भवदादिभियेगि ।।७४२४।। 


भवान्‌, दीघर्युः, ्रायुष्मान्‌, देवानांप्रियः इन चार शब्दों 
केयोगमें पूवं सूत्र से प्रत्ययविधान समना चाहिये । भ्र्थात्‌ 
सूत्र से जो सामान्य विधान था, उसको वात्तिकं से विशेष 
जनायाहै। 


जेसे-स भवान्‌; तत्र भवान्‌; ततो भवान्‌; तम्भवन्तम्‌; 
तत्र भवन्तम्‌ ; ततो भवन्तम्‌ ; तेन भवता; तत्र भवता; ततो भवता; 
तस्म भवते; तत्र भवते; ततो भवते; तस्माद्भवतः; तत्र भवतः; ततो 
भवतः; तस्य भवतः; तत्र भवतः; ततो भवतः; तस्मिन्‌ भवति; 
तत्र भवति; ततो भवति। स॒ दीर्घायुः; तत्र दीर्घायुः; ततो 
दीर्घायुः । स त्रायुष्मान्‌; तत्रायुष्मान्‌; तत आयुष्मान्‌ । स 
देवानांप्रियः; तत्र देवानांप्रियः; ततो देवानांप्रियः इत्यादि ।।७४४॥। 
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सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा ।।७४५। 
--भ्र० ५।३।१५॥ 

सवं एक श्रन्य किम्‌ यद्‌ श्रौर तद्‌ प्रातिपदिकों से काल भ्रं 
मे सप्तमी के स्थानमेंदाप्रत्ययहो। 

यह्‌ सूत्र त्रल्‌ प्रत्यय का बाधक है । जंसे-सवंस्मिन्‌ काले 
इति सवदा; एकस्मिन्‌ काले एकदा; भ्रन्यदा; कदा; यदा; तदा 
इत्यादि । 

यहां काल' इसलिये कहा है कि- सवत्र देशे, यहां दा प्रत्यय 
न हो । ७४५ ॥ 


इदमो हिल्‌ ।७४६।। -भ्० ५।३।१६॥ 

काल श्रथं मे इदम्‌ शब्द से सप्तमी के स्थान में हिल्‌ प्रत्यय 
हो । जैसे -भ्रस्मिन्‌ काने एतहि । 

यहां काल की भ्रनुवृत्ति भ्राने से "इह देशे' इस प्रयोगमें 
हिल्‌ प्रत्यय नहीं होता ।। ७४६ । 


श्रधुना ॥७४७।। --प्र० ५।३। १७॥ 
कालाधिकरण श्रथ मे हदम्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान 
मे धुना प्रत्यय प्रौर इदम्‌ शब्द को प्रश्‌ भाव निपातन करनेसे 


श्रुना शव्द बनता है । जैसे--श्रस्मिन. काले इति प्रधुना 
11 ७४७।॥ 


दानीं च ।\७४८।} -प्र०५।३।१८॥ 


काल श्रथं में वत्तंमान इदम्‌ शब्द से सप्तमौ विभक्तिके स्थान 
में दानीं प्रत्यय हो ! जेसे--श्रस्मिन्‌ काले इदानीम्‌ ।। ७४८ ॥। 
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तदो दा च ॥\७४९।। - अ०५।३।१९॥ 


काल अथं मे वत्तमान तद्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान 
मेदा, भ्रौर चकारसे दानीं प्रत्यय हों। जसे तस्मिन्‌ काले 
तदा; तदानीम्‌ ।।७४९॥। 


तयौर्दाहिलौ च छन्दसि ।।७५०॥ 
-भ्र० ५।३।२०॥ 
इदम्‌ श्रौर तद्‌ दोनों शब्दों ते वैदिकप्रयोगविषय में सप्तमी 
विभक्तिके स्थान में यथासंख्य करके दा श्रौर हिल्‌ प्रत्यय हों। 
जेसे--ग्रस्मिन्‌ काले इदा; तस्मिन्‌ काले तहिं ॥७५०॥ 


सद्यः परत्परार्ययेषमः परेदयव्यदयपुर्वेद्यरग्येद्युरन्यतरे 
दयुरितरेद्युरपरेयुरधरेदयुरभयेदयुरुत्तरेदयुः ।१७५१।। 
--अ०५।३)२२॥ 
यहां सप्तमी विभक्ति श्रौर काल की अनुवृत्ति प्राती है । 


इस सूत्र मे काल श्रथ मे सद्यः प्रादि शब्द सप्तमी विभक्ति 
के स्थानमे द्यस्‌ श्रादि प्रत्ययान्त निपातन किय दँ । 


जैसे समाने श्रहनि सद्यः- समान शब्द को स श्रादेश 
श्रौर यस्‌ प्रत्यय दिवस्‌ ग्रथ मे हृश्रा है। पूरवंस्मिन्‌ सम्वत्सरे 
परुत्‌; पूवं तरे सम्वत्सरे परारि पूवं श्रौर पूवंतर शब्दों को पर 
श्रादेश श्रौर उत्‌ तथा श्रारीच्‌ प्रत्यय सम्वत्सर प्रथं मे यथासंख्य 
करके होते हैँ । श्रसिमिन्‌ सम्वत्सरे एेषमः- यहां इदम्‌ शब्द से 
सम्वत्सर श्रथ मे समसण्‌ प्रत्यय हूम्रा दै, उसके अ्रण्‌भाग का 
लोप होकर इदम्‌ के इकार को वृद्धि हो जाती है । परस्मिन्नहनि 
परेद्यवि- यहां पर शब्द से दिन अ्रथंमे एद्वि प्रत्यय हो गया 
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है । भ्रस्मिच्रहनि भ्र्य--यहां इदम्‌ शब्द को श्रशभाव श्रौरद्य 
प्रत्यय दिन श्रथ में कियाहै। 

म्रौर पूवं श्रन्य श्रन्यतर इतर श्रपर श्रधर उभय ग्रौर उत्तर 
शब्दों से दिन श्रथ प्रभिधेय रहे, तो एच्‌ प्रत्यय निपातन किया 
है। जेसे-पूवंस्मिन्रहनि पूवयः; भ्रन्यस्मिन्नहनि अ्रन्येचयुः; 
अन्यतरस्मिन्नहनि अन्यतरेद्युः; इतरस्मिन्नहनि इतरेद्युः; 
भ्रपरस्मिन्नहनि ग्रपरेचयुः; ग्रधरस्मिन्नहनि श्रधरेययुः ; उत्तरस्मन्नहनि 
उत्तरेद्युः; उभयोरज्ञोः उभयेद्युः ।।७५१।। 

वा ०-द्युश्चोभयात्‌ ।।७५२।। 

उभय शब्दसेद्यु प्रत्यय भी हो। जेसे--तस्मान्मनुष्येभ्य 
उभययुः ।७५२॥ 

प्रकारवचने थाल्‌ ।७५३।। -- प्र ५।३।२३॥ 

यहां भी किम्‌ सर्वनाम प्रादि शब्दों की अनुवृत्ति चली 
श्राती है । 


प्रकारसमानाधिकरण किम्‌ स्वेनाम श्रौर बहु प्रातिपदिकं 
से स्वाथ मेंथाल प्रत्ययहो। जेसे-तेन प्रकारेण तथा; यथा; 
सर्वथा; इतरथा; श्रन्यथा; बहुथा इत्यादि ।।७५३।। 


इदमस्थमुः ।७*४।} -श्र० ५।३।२४॥ 


प्रकारसमानाधिकरण इदम्‌ शब्द से स्वां मे थाल्‌ का 
्रपवाद थमु प्रत्यय हो । 

उकार की इत्संज्ञा होकर लोप हो जाता है। [ जंसे-- | 
श्रनेन प्रकारेण इत्यम्‌ ।\७५४॥। 
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किमश्च 11७५५५11 -- अ ५।३।२५॥ 


प्रकारसमानाधिकरण किम्‌ शब्द से भी स्वार्थं मे थमु प्रत्यय 
होवे । जसे--केन प्रकारेण कथम्‌ ।।७५५।। 


था हेतौ च छन्दसि ।\७५६।। -भ्र० ५।३।२६॥ 


यहां पूवं सू्रसे किम्‌ श्रौर प्रकारवचन शब्द कौ भ्रनुवृत्ति 
आतीदहै। 


वैदिक प्रयोगविषय में हेतुसमानाधिकरण किम्‌ प्रातिपदिकों 
सेथाप्रत्ययहो। 


यह थमु प्रत्यय का बाधक है। [ जसे ] केन हेतुना इति 
कथा; केन प्रकारेण इति कथा ।।७५६।। 


दिक्छब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्व- 
स्तातिः ॥७५७।। - श्र ° ५।३।२७॥ 


सप्तमी, पञ्चमी ग्रोर प्रथमासमथं दिशा देश श्रौर काल ग्रो 
में दिश्ावाची पूर्वादि शब्दों से स्वाथं में श्रस्ताति प्रत्यय होवे । 
जेसे-- | सप्तमीसमथं से-- | पूदेस्यां दिशि पू्वस्मिन्‌ देणे काले 
वा पुरस्तात्‌; श्रधस्तात्‌ । पञ्चमीसमर्थं से- पुरस्तादागतः । 
प्रथमासमर्थं से--पुरस्ताद्रमणीयम्‌ इत्यादि । 


यहां समथं विभक्ति श्रौर दिशा श्रादि श्र्थोका यथासंख्य 
श्रभीष्ट नहीं है । यहां 'दिशावाचियों का" ग्रहण इसलिये है कि-- 
रेन्द्रचां दिशि वसति, यहां रेन्द्री शब्द दिक्षा का गौण नाम दै । 
सप्तमी रादि समथंविभक्तियों का' ग्रहण इसलिये है कि- पूर्वं 
ग्रामं गतः, यहां भी अस्ताति प्रत्यय नहीं होता । ग्रौर "दिग्‌ देश 
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कालज्र्थोका ग्रहण इसलिये है कि पूरवंस्मिन्‌ गुरौ वसति, 
यहाँ भी प्रत्यय न होवे । 


भ्रस्ताति प्रत्यय में इकार तकार की रक्षा के लिये है ।॥७५७॥ 

दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ ॥७५८।।-मर० ५।३। २० ॥1 

यह सूत्र, भ्रस्ताति प्रत्यय पूर्वसूत्र से प्रप्त है, उसका श्रपवाद 
है। 

दिशा देश ओ्रौर काल भ्र्थो में वत्तमान सप्तमी पञ्चमी श्रौर 
प्रथमासमथं प्रातिपदिकों से स्वार्थं में श्रतसुच्‌ प्रत्यय होवे । 
जेसे--दक्षिणतो वसति; दक्षिणत प्रागत; दक्षिणतो रमणीयम्‌; 
उत्तरतो वसति; उत्तरत प्रागतः; उत्तरतो रमणीयम्‌ ॥। 

श्रतसुच्‌ प्रत्यय के उच्मात्र की इत्संज्ञा होकर लोप हो जाता 
है । श्रर इस सूत्रमें दक्षिण शब्द का सम्बन्ध काल के साथ 
श्रसम्भव होने से नहीं होता, किन्तु दिशाश्रौरदेश दोही भ्र्थो 
के साथ होता दै ।।७५८॥ 


विभाषा परावराभ्याम्‌ ।।७५६॥। -भ्र० ५।३।२९॥ 


यहां ग्रप्राप्तविभाषा इसलिये समना चाहिये कि श्रतसुच्‌ 
भ्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं । श्रतसुच्‌ का विकल्प होने से पक्षमें 
अ्रस्तात्तिभी हो जातादहै। 

श्रस्ताति प्रत्यय कै श्र्थो मे पर ग्रौर अ्रवर शब्दों से श्रतसुच्‌ 
प्रत्यय विकल्प करके हो, रौर पक्च में श्रस्ताति हो जावे । 

जैसे- परतो वसति; परत रागतः; परतो रमणीयम्‌; 
परस्ताद्रसति; परस्तादागतः; परस्ताद्रमणीयम्‌; श्रवरतो वसति; 
श्रवरत प्रागतः; श्रवरतो रमणीयम्‌ ; श्रवस्ताद्रसति; ्रवस्तादागतः; 
श्रवस्ताद्रमणीयम्‌ ।।७५९॥1 
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श्रञ्चेलुंक्‌ {७६०।। --प्र०५।३।३०॥ 


करिविबन्त प्रञ्चुधातु जिनके ग्रन्ते हो, पसे दिशावाची 
शब्दों से परे श्रस्ताति प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे। जंसे--प्रार्च्या 
दिशि वसति प्राग्वसति; प्रागागतः; प्राग्रमणीयम्‌ । 

यहां तद्धितसंज्ञक प्रस्ताति प्रत्यय का लुक्‌ होने के पश्चात्‌ 
( लुक्तद्धित० ) इस सूत्र से स्त्रीप्रत्यय का भी लुक्‌ हो जाता 
है ।॥॥७६०॥ 


उपय्युं परिष्टात्‌ ।\७६१।\ -प्र० ५।३।३१॥ 


यहां उध्वं शब्द को उपभाव श्रौर रिट्‌ तथा रिष्टातिल्‌ प्रत्यय 
भ्रस्तातिके प्रथं मे निपातन कयि ै। जसे-उर्ध्वायां दिशि 
वसति उपरि वसति; उपर्य्यागतः; उपरि रमणीयम्‌; 
उपरिष्टाद्रसति; उपरिष्टादागतः; उपरिष्टाद्रमणीयम्‌ ।।७६१।। 


पश्चात्‌ ।७६२।। -भ्र०५।३।३२॥ 


यहां श्रपर शब्द को पश्च ्रादेश श्रौर प्राति प्रत्यय निपातन 
किया है । जंसे- ्रपरस्यां दिशि वसति पञ्चाद्रसति; पश्चादागतः; 
पश्चाद्रमणीयम्‌ ।।७६२।। 


वा ०-दिक्पुवंपदस्य च ।।७६३।। 


दिशा जिसके पूरवंपदमें हो, उस ्रपर शब्द कोभी पश्च 
श्रादेश ग्रौर प्राति प्रत्यय हो । जेसे- दक्षिणपश्चात्‌ ; उत्तरपश्चात्‌ 
॥७६३। 
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वा ०-ग्रदत्तिरपदस्य च समासे ।।७६४। 


दिशावाची शब्द जिसके पूवपद में हों, श्रौर समास में्रद 
शब्द जिसके उत्तरपद मेहो, एसे श्रपर शब्द को पश्च श्रादेश 
होवे । जैसे -दक्षिणपश्चाद्ध':; उत्तरपश्चाद्ध : ।।७६४।। 


वा०-ग्रद्धः च ।७६५।। 


पूवं पद के विना भी श्रद्ध जिसके उत्तरपद मेहो, उस श्रपर 
शब्द को भी पश्च प्रादे हो । जैसे -पश्चाद्ध : ।। ७६५ ॥। 


पश्च पश्चा च छन्दसि ।७६६।। - प्र ५।३।३३ ॥ 


यहां श्रपर शब्द को पश्च श्रादेण भ्र तथा भ्रा प्रत्यय 
वेदिकप्रयोगविषय में होते है, श्रौर चकार से श्राति प्रत्यय भी 
हो । जेस पश्च सिंहः; पश्चा सिंहः; पश्चात्‌ सिंहः ।।७६६।। 


उत्तराधरदक्षिणादातिः ।।७६७।। - प्र ५।३।३४॥ 


उत्तर श्रधर प्रौर दक्षिण शब्दों से ्रस्ताति प्रत्यय के ्र्थमें 
श्राति प्रत्यय होवे । जसे--उत्तरस्यां दिशि वसति उत्तराद्रसति; 
उत्तरादागतः; उत्तराद्रमणीयम्‌; श्रधराद्रसति; ब्रधरादागतः; 
श्रधराद्रमणीयम्‌; दक्षिणाद्रसति; दक्षिणादागतः; दक्षिणाद्रम- 
णीयम्‌ ।७६७॥ 


एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः ।७६८।। 
--भ्र० ५।३।३५॥ 


यहां एनप्‌ प्रत्यय में श्रप्राप्तविभाषा है, क्योकि एनप्‌ प्रत्यय 
क्रिसी से प्राप्त नहीं है । रौर पूवं सूत्र से उत्तर श्रादि तीनों शन्दों 
की श्रनुवृत्ति ्राती है । 
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सप्तमी श्रौर प्रथमासमथं उत्तर प्रधर प्रौर दक्षिण शब्दों से 
निकट प्रथं में श्राति प्रत्यय का बाधक एनप्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके हो, पक्षम आतिभी हो जावे । 


जसे--उत्तरस्यां दिशि वसति उत्तरेण वसति; उत्तरादसति; 
उत्तरतो वसति; .उत्तरेण रमणीयम्‌; उत्तराद्रमणीयम्‌; उत्तरतो 
रमणीयम्‌ ; ्रधरेण वसति; भ्रधराद्रसति; श्रधस्तादरसति; भ्रधरेण 
रमणीयम्‌; ्रधराद्रमणीयम्‌; प्रधस्ताद्रमणीयम्‌ ; दक्षिणेन वसति; 
दक्षिणादसति; दक्षिणतो वसति; दक्षिणेन रमणीयम्‌; 
दक्षिणाद्रमणीयम्‌ ; दक्षिणतो रमणीयम्‌ । 


यहां शरदूर' ग्रहण इसलिये है कि-उत्तराद्रसति, यहां एनप्‌ 
न होवे । ओरौर "पञ्चमीसमर्थं का निषेध" इसलिए किया है कि-- 
उत्तरादागतः, यहां भी एनप्‌ प्रत्ययन होवे । 

श्नौर यहां से भ्रागे प्रसि प्रत्यय के पूवं पूवं सव सूत्रों 
पञ्चमीसमर्थं का निषेध समना चाहिए ॥७६८॥। 

दक्षिणादाच्‌ ।1७६९।। -प्र० ५।३।३६॥ 


सप्तमी श्रौर प्रथमासमथं दक्षिण शब्द से श्रस्तातिके प्रथमे 
भ्राच्‌ प्रत्यय हो । जँसे-- दक्षिणा वसति; दक्षिणा रमणीयम्‌ । 


यहां "पञ्चमी का निषेध' इसलिए है कि- दक्षिणत भ्रागतः; 
यहां आराच्‌ प्रत्ययन हो ।७६९।1 


भ्राहि च दूरे ॥७७०।। -भ्र० ५।३।३७॥ 


यहां पूवे से दक्षिण शब्द कौ श्रनुवृत्ति श्राती है 1 
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दक्षिण प्रातिपदिक से प्रस्तातिके भ्र्थमे ग्राहि, चकार से 
श्राच्‌ प्रत्यय होवे । जँसे-दक्षिणाहि वसति; दक्षिणा वसति; 
दक्षिणाहि रमणीयम्‌ ; दक्षिणा रमणीयम्‌ 1 


यहां दूर" ग्रहण इसलिये है कि--दक्षिणतो वसति, यहां न 
हो । नौर पञ्चमीसमथं का निषेध' इसलिये है कि--दक्षिणत 
प्रागतः, यहां भी श्राहि प्रत्यय न होवे ।।७७०।। 


उत्तराच्च ।।७७१।। --श्र० ५।३।३८॥ 


उत्तर शब्द से अ्रस्ताति प्रत्यय केम्रथं में दूर भ्र्थं वाच्य 
रहे, तो प्राच्‌ श्रौर श्राहि प्रत्ययहों । जेसे--उत्तरा वसति; 
उत्तराहि वसति; उत्तरा रमणीयम्‌ ; उत्तराहि रमणीयम्‌ । 


यहां 'दुर' ग्रहण इसलिये दै कि-उत्तरेण प्रयाति, यहां न 
हो । श्रौर 'पञ्वमीसमर्थं का निषेध इसलिये टै कि-- 
उत्तरादागतः, यहां भौ श्राह प्रत्यय न होवे ।।७७१॥ 


पूवधिरावराणामसि पुरधवश्चेषाम्‌ ।।७७२।। 
--श्र० ५।३।३९॥ 


सप्तमी पञ्चमी श्रौर प्रथमासम्थं पूवं श्रधर प्रौर ्रवर 
प्रातिपदिकों से भ्रस्ताति प्रत्यय के श्रथंमेंग्रसि प्रत्यय, ओर पूरव 
श्रादि शब्दों को क्रमसे पुर्‌ रध्‌ ग्नौरभ्रव्‌ श्रादेश भी होवें । 


जैसे-पुवंस्यां दिशि वसति पुरो वसति; पुर प्रागतः; पुरो 
रमणीयम्‌; श्रधो वसति; श्रध प्रागतः; ब्रधो रमणीयम्‌; प्रवो 
वस्ति; श्रव प्रागतः; श्रवो रमणीयम्‌ ।७७२।। 





> 
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श्रस्ताति च 11७७३11 -भ्र०५।३।४०॥ 


मरस्ताति प्रत्यय परेहो, तो भी पूवं प्रादि तीनों शब्दको 
पुर्‌ श्रादि श्रदेशक्रमसे हों । प्रौर यहां श्रस्ताति प्रत्यय भी इस 
श्रादेश-विधानरूप ज्ञापक से ही समभना चाहिए । जंसे-- 
पुरस्ताद्रसतिः; परस्तादागतः; पुरस्ताद्रमणीयम्‌; ब्रधस्ताद्रसति; 
श्रघस्तादागतः; श्रधस्ताद्रमणीयम्‌ ।।७७३।। 


विभाषाऽवरस्य || ७७४ ॥ --श्र० ५।३।५१॥ 
यहां प्राप्तविभाषा है । पूवं से नित्य ही भ्रव प्रादेश 
प्राप्तहै। 


श्रवर शब्द को श्रस्ताति प्रत्यय के परे श्रव्‌ प्रादेश विकल्प 
करके हो । जैसे --श्रवस्ताद्रसति; प्रवस्तादागतः; भ्रवस्ताद्रमणौयम्‌ 
11 ७७४॥। 


संख्याया विधां धा ॥७७५।} --प्र० ५।३।४२॥ 


क्रिया के प्रकार श्रथं में वत्तमान संख्यावाची प्रातिपदिकों से 
स्वाथं में धा प्रत्यय हो जैसे -एकधा भूडक्ते; द्विधा गच्छति; 
चतुर्धा; पञ्चधा इत्यादि ।1७७५।। 


याप्ये पाशप्‌ 11 ७७६ 1! -प्र०५।३।४७॥ 


याप्य-निन्दित-श्रथं मे वत्तंमान प्रातिपदिकसे स्वां में 
पा्षप्‌ प्रत्यय हो । जैसे-कुत्सितो वैयाकरणो वैयाकरणपाशः; 
याज्ञिकपाशः इत्यादि 1 


जो पुरुष व्याकरण शास्त्रम प्रवीण प्रौं वुरे श्राचरण 
करता हो, उसकी "वैयाकरणपाश" संज्ञा इसलिए नहीं होती कि 
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जिस गुण के विद्यमान होनेसे वयाकरण शब्द कौ प्रवृत्ति उस 
पुरुष में होती है, उसी गुण कौ निन्दा में प्रत्यय होता दै ।७७६॥। 


एकादाकिनिच्चासहाये ।।७७७।\ -प्र० ५।३।५२॥ 


श्रसहायवाची एक शब्द से स्वां मं ्राक्रिनिच्‌ प्रत्यय हो, 

श्रौर चक्रारसेकन्‌ प्रत्ययम्रौर लुक्‌ भी हों । जेसे--एकाकी, 
एककः, एकः । 

यहां श्राकिनिच्‌ श्रौर कन्‌ दोनों का लुक्‌ समभना चाहिये, 

परन्तु प्रव्ययविधान व्यथं नहो इसलिये पक्ष मे लुक्‌ होता दै 

।\७७७॥। 


श्रतिशायने तमबिष्ठनौ ।\७७८।।-- श्र ५।३।५५॥ 


श्रतिशायन--प्रकृत्यथं की उत्नति--प्र्थं में वत्तंमान 
प्रातिपदिक से स्वाथे में तमप्‌ ग्रौर इष्ठन्‌ प्रत्यय हँ । 


जैसे-भ्रतिशयितः ्रेष्ठःश्रष्टतमः; वेयाकरणतमः; ग्राढच- 
तमः; दर्शनीयतमः; सुकुमारतमः इत्यादि । प्रयमेषामतिशयेन 
पटुः पटिष्ठः; लघिष्ठः; गरिष्ठः इत्यादि ।\७७८॥ 

तिङ्श्च ॥!७७९।। --श्र० ५।३।५६॥ 

यहां तद्धितप्रकरण में चतु्थध्याय के श्रादि मे डीबन्त 
श्रावन्त ग्रौरप्रातिपदिकों से प्रत्ययविधान का अ्रधिकार कर चुके 
है । इस कारण तिडन्त शब्दोंसे प्रत्ययविधान नहीं प्राप्त है, 
इसीलिये यह्‌ सूत्र पढ़ा है । 

तिडन्त शब्दों से प्रतिशय प्रथ मे तमप्‌ प्रत्यय हो । जंसे-- 
श्रयमेषु भृशं पचति पचतितमाम्‌; जल्पतितमाम्‌ इत्यादि । 





9 
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यहां पूर्वसूत्र से इष्ठन्‌ प्रत्यय इसलिए नहीं भ्राता कि 
प्रत्ययान्त गुणवाचौ शब्दों से लोक में वाच्य भ्र्थो के साथ 
सम्बन्ध दीखता है, क्रिया शब्दों के साथ नहीं ।७७९।। 


द्विवचनविभज्योपपदे तरबोयसुनौ 11७८० ।। 


--भ्र० ५।३।५७॥ 
यहां तिडन्त कौ भ्रनुवृत्ति पूर्वं सूत्र से श्राती है। 
जहां विभाग करने योग्य दो श्रौर व्यक्तियों का कहना उपपद 


हो, वहां सामान्य प्रातिपदिकं श्रौर तिडन्त शब्दों से श्रतिश्षय 
म्रथं मे तरप्‌ श्रीर ईयसुन्‌ प्रत्यय हों । 


जैसे द्वाविमावाढ्यौ श्रयमनयोरतिरयेनाढधः श्राढ्चतरः; 
द्वाविमौ विद्वांसौ श्रयमनयोरतिशयेन विद्धान्‌ विद्रत्तरः; प्राज्ञतरः; 
पचतितराम्‌ जल्पतितराम्‌ इत्यादि । ईयसुन्‌ द्वाविमौ गुरू, 
श्रयमनयोरतिशयेन गरीयान्‌ ; पटीयान्‌; लघीयान्‌ इत्यादि । 


विभज्योपपद से माथुराः पाटलिपुत्रेभ्य श्राढचतराः; 
वाराणसेया इतरेभ्यो विद्रत्तराः; दशंनीयतराः इत्यादि । ईयसुन्‌-- 
गरीयांसः; पटीयांसः इत्यादि ।।७८०॥ 


श्रजादी गुणवचनादेव ॥\७८१।। .--प्र० ५।३।५८॥ 


पूवं सूत्रों मे जो ग्रजादि--इष्ठन्‌, ईयसुन्‌-प्रत्यय सामान्य 
करके कटे द, उनका यहां विषयनियम करते है, कि वे दोनों 
्रत्यय गुणवाची प्रातिपदिकसे ही होवे, श्रन्य से नहीं । उदाहरण 
पूवं दे चुके। 


नियमहोने से पाचकतरः; पाचकतमः इत्यादि मेँ इष्ठन्‌ श्रौर 
ईयसुन्‌ प्रत्यय नहीं होते । ओ्रौर प्रत्यय का नियम समभना 
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चाहिए, प्रकृति का नहीं । भ्र्थात्‌ गुणवाची प्रातिपदिकों से तरप्‌ 
तमप्‌ प्रत्यय भी होते है, ्रौर द्रव्यवाचक शब्दों से तरप्‌ तमप्‌ 
ही होते है, इष्ठन्‌ श्रौर ईयसुन्‌ नहीं होते ॥७८१।। 

तुश्छन्दसि ।\७८२।। - अ०५।३।५९॥ 

यहां पूवं सूत्र से ्रजादि कौ अ्रनुवृत्ति चली श्राती है । पूवं 
सूत्र मे गुणवाचियों से नियम किया दै, इससे यहाँ प्राप्ति नहीं 
थी। 

तृच्‌ भ्रौर तृन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से वेदविषय में इष्ठन्‌ 
श्रौर ईयसुन्‌ प्रत्यय होवें । जंसे- -परासुति करिष्ठः, श्रतिश्ञयेन 
कर्ता' ठेसा विग्रह होगा; ्रतिक्षयेन दोग्ध्री दोहीयसी धेनुः । 

यहां सामान्य भसंज्ञा में ( भस्याढे० ) इससे पु वदाव होकर 
तृच्‌ तृन्‌ प्रत्ययो का लुक्‌ हो जाता है ॥७८२॥ 

प्रशस्यस्य श्रः ।1७८३।। -्र० ५।३।६०॥ 

श्रजादि प्रत्ययो के परे प्रशस्य शब्द कोश्र श्रादेश होवे। 
जैसे सवं इमे प्रशस्याः प्रयमतिश्येन प्रशस्यः श्रेष्ठः; द्वाविमौ 
प्रशस्यौ श्रयमनयोरतिश्चयेन प्रशस्यः श्रेयान्‌ । 


तद्वितप्रत्ययों के परे भसंजञक एकाच्‌ शब्दों को प्रकृतिभाव 
होनेसेश्र शब्दके टिभाग कालोप नहीं होता ।।७८३।। 


ज्यच 1७८४] -्र०५।३।६१॥ 


प्रशस्य शब्द को श्रजादि प्रत्ययो के परे ज्य श्रादेशभी हो। 
जैसे- सवं इमे प्रशस्याः ्रयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः ज्येष्ठः; 
द्वाविमौ प्रशस्यौ भ्रयमतिशयेन प्रशस्यः ज्यायान्‌ । 


म 
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यहां ईयसुन. के ईकार को श्राकारादेश ( ज्यादादी० ) इस 
वक्ष्यमाण सूत्रसे हो जाता है ।। ७८४ ॥ 


वृद्धस्य च ।1 ७ल ५ ॥। -श्र० ५।३।६२॥ 


वृद्ध शब्द को भी ब्रजादि प्रत्ययो के परे ज्य प्रादेश होवे । 
जैसे-सवं इमे वृद्धाः श्रयमेषामतिशयेन वृद्धः ज्येष्ठः; उभाविमौ 
वृद्धौ श्रयमनयोरतिशयेन वृद्धः ज्यायान्‌ । 


श्रौर ( प्रियस्थिर ) इस वक्ष्यमाण सूत्र से वृद्ध शब्दको 
वषं श्रादेश भी होता है, परन्तु वृद्ध श्रादेश कहना व्यथेन 
होजावे, इसलिये पक्ष मे समना चाहिये । जेसे-- वर्षिष्ठः, 
वर्षीयान्‌ ।। ७८५॥ 

अन्तिकःबाढयोनेंद साधौ ।।७८६।। -प्र० ५।३।६३॥ 

अन्तिक श्रौर वाढ शब्दों को यथासंख्य करके ्रजादि प्रत्ययं 
के परे नेद श्रौर साध श्रादेश होवें । जसे सर्वाणीमान्यन्तिकानि 
इदमेषामतिकशयेनान्तिकं नेदिष्ठम्‌; उभे इमे ्रन्तिके इदमनयोरति- 


शयेनान्तिकं नेदीयः; स्वं इमे बाढमधीयते नेदिष्ठमधीयते; 
श्रयमस्मात्‌ साधीयोऽधीते ॥ ७८९६ ॥ 


युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ।\७८७1॥ 
--श्र० ५।३।६४॥ 


इस सूत्र मं प्राप्तविभाषा इसलिये समनी चाहिये, कि 
श्रजादि प्रत्ययो के परे कन_ श्रादेश किसी सूत्र से प्राप्त नहीं । 

युव श्रौर अ्रल्प शब्दों के स्थान भं प्रजादि प्रत्ययो के परे कन. 
श्रादेश विकल्प करके हवे । 
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जेसे-सवं इमे युवानः श्रयमेषामतिशयेन युवा कनिष्ठः, 
यविष्ठः; द्वाविमौ गुवानौ अ्रयमनयोरत्तिशयेन युवा कनीयान्‌ 
यवीयान. ; सवं इमेऽल्पाः श्रयमतिशयेनाल्पः कनिष्ठः, श्रलि्पष्ठः; 
द्राविमावल्पौ श्रपमतिशयेनत्पः कनीयान, ग्रल्पीयान. ।1 ७८७ ।। 


विन्मतोलुक्‌ ।1७ ८८] -प्र०५।३।६५॥। 


विन. श्रौर मतुप्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से ्रजादि प्रत्यय परे 
दो, तो विन. श्रौर मतुप्‌ प्रत्यय का लुक्‌ हो जावे । 


जेभे- र्वं इमे खम्विणः ग्रयमेषामतिशयेन स्रग्वी स्रजिष्ठः; 
मायिष्ठः इत्यादि; उभाविमौ स्रज्िणौ श्रयमनयोरतिशयेन सरग्वी 
सरजीयान्‌; ग्रयमस्मात्‌ स्तजीयान्‌; सवं दमे धनवन्तः 
श्रथमेषामतिशयेन धनवान्‌ धनिष्ठः; उभाविमौ धनवन्तौ 
म्रयमनयोरतिणयेन धनवान्‌ धनीयान्‌ ; अ्रयमस्मात्‌ धनीयान्‌ 
इत्यादि । 

( प्रशस्यस्य श्रः ) इस सूत्रसे ले के यहां तक सव सू्रोमे 
प्रादेण विधानरूप ज्ञापक से ग्रजादि प्रत्ययो --इष्ठन्‌, ईयसुन्‌ -- 
की उत्पत्ति उन उन प्रशस्य रादि प्रात्तिपदिकों से समभनी 
चाहिये ।। ७८८ ॥। 


प्रशंसायां रूपप्‌ ।\७८६।। - प्र ५।३।६६॥ 

प्रकृत्यथं की प्रशंसा र्थं में वत्तंमान प्रातिपदिक से स्वाम 
रूपप्‌ प्रत्यय दौवे । जेसे- प्रशस्तो वैयाकरणो वंयाकरणरूपः; 
याज्ञिकल्ूपः; पाचकरूपः; उपदेशकरूपः; प्राज्ञरूपः इत्यादि । 

यहां पुवं से तिडन्त की भी श्रनुवृत्ति चली भ्राती है । जैसे 
पचतिरूपम्‌; पठतिरूपम्‌; जल्पतिरूपम्‌ । 


म 


अतिशयिकप्रत्ययाधिकारः । २३३ 


तद्धित प्रत्ययान्त श्राख्यात क्रियाग्रों से द्विवचन वहुवचन 
विभक्तिनहीं ग्राती, भ्रौर सव विभक्तियों के एकवचन भी नहीं 
होते, किन्तु अ्रव्ययसंज्ञा होजाने से सव विभक्तियों केस्थानमें 
श्म प्रदेशहो जाता द । परन्तु द्िवचनान्त श्रौर बहुवचनान्त 
क्रियान्रों चे तो तद्धित प्रत्ययदहो जाते हँ । जेसे--परठतोरूपम्‌; 
पठन्तिरूपम्‌ इत्यादि ।। ७८९ ।1 


ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः ।७६०\। 
---श्र० ५।३। ६७॥ 


समाप्ति होने में थोड़ी न्यूनता श्र्थं में वर्तमान प्रातिपदिक 
से स्वाथे मे कल्पप्‌ देश्य ग्रौर देणोयर्‌ प्रत्यय होवें । जेसे - 
ईषदसमाप्ता विद्या विद्यकल्पः; विद्यादेश्यः; विद्यादेशीयः; 
ईषदसमाप्तः पटः पटकल्पः; पटदेश्यः; पटदेशीयः; मृदुकल्पः; 
मृदुदेश्यः; मृदुदेशीयः इत्यादि । 

तिडन्त की भी श्रनुवत्ति चली श्राती है । जंसे - पचतिकल्पम्‌; 
पठतिकल्पम्‌; पठतिदेश्यम्‌; पठतिदेशीयम्‌; पठतःकल्पम्‌ ; 
पठन्तिकल्पम्‌ इत्यादि ।। ७९० ॥ 


विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु ।। ७६१॥ 
--भ्र० ५।३।६८॥ 
यहां भी श्रप्राप्तविभाषा है, क्योकि सुबन्त से पूवं बहुच्‌ 
प्रत्यय किसी से प्राप्त नहीं । श्रौर यहां पूरव॑सूत्र से ईषदसमाप्ति 
ग्रथ की प्रनुवत्ति भी चली ्राती है। ईषदसमाप्ति ब्र्थ॑में 
वर्तमान सुबन्त से पूवं बहुच्‌ प्रत्यय विकल्प करके हवे । 
तृतीयाध्याय के आरम्भ में प्रत्ययो के धातु प्रातिपदिकोंसे 
परे होने का ग्रधिकार कर चुके, इसलिये यहां पुरस्तात्‌ शब्द 
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पढाहैकरिप्रातिपदिकोंकेभ्रादि में प्रत्यय हों । जेसे-- ईषदसमाप्तौ 

लेखः बहुलेखः; बहुपटुः; बहुमृदुः; बहुगुडा द्राक्षा इत्यादि । 
विकटप के कहने से कल्पप्‌" श्रादि प्रत्यय भी इन प्रातिपदिकं 
से्ोते है! श्रौर सुबन्तग्रहण तिडन्त की निवृत्ति केलिये 
॥ ७९१ ॥ 


प्रकारवचने जातीयर्‌ ।1७६२।} --पअ० ५।३।६९ ॥ 

प्रकार के कटने ब्र्थंमे वर्तमान प्रात्तिपदिकों सेस्वाथंमें 
जातीयर्‌ प्रत्यय होवे । जैसे -- एवम्प्रकारः एवज्जातीयः; मृदुप्रकारः 
मृतुजातीयः; प्रमाणजातीयः; प्रमेयजातीयः इत्यादि ।। ७९२ ॥। 


प्रागिवात्कः ।७६३।। --प्र०५।३।७गप्र॥ 

यह म्रधिकार सूत्र है । यहां से श्रागे ( इवे प्रतिकृतौ ) इस 
सूत्रपय्येन्त सव सूत्रों तथा ग्रथ मे सामान्य करके क प्रत्यय 
होगा । जैसे --ग्रश्वकः; वृपभकः; गोकः इत्यादि । 

तिडन्त कौ श्रनुवृत्ति इस सूत्र मे नहीं म्ाती, किन्तु उक्तरसूत् 
मेतोग्रातीदै।। ७९३॥। 


अन्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टे; ।\७६४। 
--भ्र० ५।३।५७०॥ 
यहां तिडन्त को भौ अनवृत्ति श्राती है । प्रर यहसूत्रक 
प्रत्यय का श्रपवाद है । श्रव्यय सर्वंनामसंज्ञक श्रौर तिडन्त शब्दों 
केटिभागसे पूं श्रकच्‌ प्रत्यय होवे । 
यहां भी प्रत्ययो का पर होना श्रधिकार होने सेटिसे पूवं 
नहीं प्राप्त है, इसलिये प्राकूग्रहण किया है । जंसे-प्रव्ययों से 
उच्चकैः; नीचकंः; शनकंः इत्यादि । सवंनामसंज्ञकों से --सवंके, 


-ण 
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सर्वे; विश्वके, विश्वे; उभयके, उभये; यका; सका; या;सा ; यकः; 
सकः; यः; सः; एषकः, एषः । 

यहा प्रातिपदिक श्रौर सुबन्त दोनों की श्नुवृत्ति चली ्रातीं 
है, इस कारण कहीं प्रातिपदिक के टिसे पूवं श्रौर कहीं सुबन्त 
के टिसे पूवं श्रकच्‌ प्रत्यय होता है। 

प्रातिपदिक केटिसेपूर्व-जेसे-युष्मकाभिः;श्रस्मकाभिः; 
युष्माभिः; प्रस्माभिः; युष्मकासु; श्रस्मकासु; युष्मासु म्रस्मासु; 
युदकयोः; आवकयोः; युवयोः; मरावयोः इत्यादि । सुतरन्त कै टि से 
पूवं -जेसे- त्वयका; मयका; त्वया; मया; त्वयकि; मयकि; 
त्वयि; मयि इत्यादि । तिडन्त से --भवतक्ि; पचतकि ; पठतकि; 
जल्पतकि इत्यादि ।। ७९४ ॥। 


वा०-अकच्प्रकरणे तूष्णीमः काम्‌ ।७६५॥ 

तूष्णीम्‌ मकारान्त श्नन्यय शब्द के टि भाग से पूवं कच्‌ 
प्रत्ययका बाधक काम्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-श्रासितव्यं किल 
तूष्णीकाम्‌ ।। ७९५ ।। 


वा०-शीले को मलोपश्च ।\७६६।। 


शील श्रं मे तूष्णीम्‌ श्रव्यय शब्द से क प्रत्यय ब्रौर तूष्णीम्‌ 
शब्द के मकारकालोप हो जावे। जैसे- तूष्णींशीलः तूष्णीकः 
७९६ 


कस्य च दः |!७६ 9} -श्र० ५।३।७२॥ 


यहां श्रव्ययों के सम्बन्ध का सूत्रा के साथ सम्भव होनेसे 
भरव्यय की श्रनुवृत्ति पूवं सूत्रसे ्राती है, स्वनाम की नहीं । 
क्योकि सवनाम शब्द कोई ककारान्त नहीं दै । 
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ककारान्त प्रव्ययों को श्रकच्‌ प्रत्यय के संयोग में दकारान्त 
श्रादेश होवे । जेसे--धिक्‌, धकित्‌; हिरुक्‌, हिरकुत्‌; प्रथक्‌, 
पृथकत्‌ इत्यादि ।1७९७।। 


अ्रनुकम्पायाम्‌ ।}७&य८।। -ज्र०५।३।७६॥ 


दूसरों के दुःखों को यथाशक्ति निवारण करने को ्नुकम्पा' 
कहते हैँ । श्ननुकम्पा ्रथं में वत्तमान सामान्य प्रातिपदिकोंग्रौर 
तिडन्त शब्दों से यथाप्राप्त प्रत्यय हों । 

जंसे पुत्रकः; वत्सकः; दु्वंलकः; बुभुक्षितकः; ज्वरितकः 
त्यादि । तिङन्तो से-शेतके; विश्वसितकि; स्वपितकि; प्राणितकि 
इत्यादि ।। ७९८ ॥ 


ठाजादावृध्ं द्वितीयादचः ।\७६६।। 
~ श्र०५।३।८३॥ 

यहां पूवं सूत्र से लोप कौ श्रनुवृत्ति रती है । 

इस प्रकरण में जो ठ ्रजादि प्रत्यय दह, उनके परे प्रकृति के 
द्वितीय श्रच्‌ से श्रन्य जो शब्दरूप दै उसका लोप हो । ऊर्वं 
शब्दके ग्रहृण से सबकालोपहो जाताहै। 

जैसे -ग्रनुकम्पितो देवदत्तः देविकः, देवियः, देविलः; यज्ञिकः, 
यज्ञियः, यज्ञिलः - यहां देवदत्त भ्रौर यज्ञदत्त शब्द से ठ, घ श्रौर 
इलच्‌ प्रत्ययक्रम से हुए हैँ! अनुकम्पित उपेन्द्रदत्तकः उपडः, 
उपकः, उपियः, उपिलः, उपिङः--यहां उपेरदत्त शब्द से श्रडच्‌, 
वृच्‌, घ, इलच्‌ तथा ठच्‌ प्रत्यय होते है । 





इस सूत्रमेडकोभौ इक्‌ प्रादेश हो जाता है । फिर प्रजादि 
के कटनेसेठप्रत्ययकाभौी ग्रहण हो जाता, फिर ठ प्रत्यय का 
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ग्रहण इसलिये है कि -- जहां उक्‌ प्रत्याहार सेपरेठके स्थानम 
क श्रादेशहोताहै, वहांभी दोभ्रच्‌ से्जन्य वर्णोका लोपहो 
जावे । जसे भ्ननुकम्पितो वायुदत्तः वायुकः; पितृकः ।।७९९।। 

वा०-द्ितीयादचो लोपे संध्यक्षरस्य द्ितीयत्वे 

तदादेर्लेषो वक्तव्यः ।।८००।। 

दोश्रक्षरोंसे्रन्यवर्णोकाजोलोपसूव्रसेकहाहै,सोजो 
द्वितीय ब्रक्षर सन्ध्यक्षर--ए, रे, श्रो, श्रौ-हो, तौ वहां 
सन्ध्यक्षर का भी लोप हो जावे । जंसे-लहोडः, लहिकः; 
कहोढ़ः, कहिकः । 

यहां लहोड कहोड किसी मनुष्यविशेष की संज्ञा है, उन में 
हकारविशिष्ट प्रोकारकाभी लोपहो जाता है ।।८००॥ 

वा०-चतुर्थात्‌ ।\८०१।। 

द्वितीय भ्रच्‌ से परे ्रन्यभागकाजो लोप कटाह, सो चतुर्थं 
म्रच्‌ू सेपरे भी हो जावे। जैसे वृहस्पतिदत्तकः वृहस्पतिकः, 
बृहस्पतियः, बृहस्पतिलः इत्यादि ।।८०१।। 

वा०~ग्रनजादौ च ॥\८०२॥ 


श्रजादि प्रत्ययके परेलोप कार, सोहलादि प्रत्ययोंके 
परे भौ द्वितय श्रच्‌ से उध्वं का लोप हो। जेसे- देवदत्तकः 
देवकः; यज्ञदत्तकः यज्ञकः-- यहां कन्‌ प्रत्यय हुमा है ।*०२॥ 


वा०~लोपः पूवंपदस्य च ।\८०३॥ 


्रजादि हलादि सामान्य प्रत्ययो के परे संज्ञावाची शब्दोंके 
पूवंपदका भी लोप हो जावे ¦ जंसे-देवदत्तको दत्तकः, यज्ञदत्तको 
दत्तकः, दत्तिकः, दत्तियः, दत्तिलः इत्यादि ।।८०३।। 
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वा०-अग्रत्यये तथेवेष्टः ।\८०४।। 


कोर्ईभी प्रत्ययन परेहो,तोभी पूरवंपदक्रा लोप होवे। 
जसे - देवदत्तो दत्तः इत्यादि ।।८०४।। 


वा०~-उवर्णाल्ल इलस्य च ।\5०५।। 


उवर्णान्त संज्ञा शब्द से परे जो इलच्‌ प्रत्यय उसके इकार 
कालोप हो । जैसे- भानुदत्तो भानुलः; वसुदत्तो वसुलः इत्यादि 
।८०५॥ 


वा०--एकाक्षरपुवपदानामृत्तरपदलोपः ॥८०६॥ 


एकाक्षर जिनका पूरवेपद हो, उनके उत्तरपद का लोपहो, 
श्रजादि प्रत्ययो के परे । जेसे-वागापीः; वाचिकः; स्‌.चिकः; 
स्वचिकः इत्यादि ।1=०६।। 


कियत्तदोनिद्धारणे द्रथोरेकस्य डतरच्‌ ॥८०७॥ 
श्र ५।३।९२॥ 


दोमेंसे एक का जहां निर्धारण - प्रथक्‌ -करना हो, वहां 
करिम्‌ यत्‌ श्रौर तत्‌ प्रातिपदिकों से डतरच्‌ प्रत्यय होवे । 


जातिवाचौ क्रियावाची गुणवाची वा संज्ञा शब्दों के समुदाय 
से एकदेश का प्रथक्‌ करना होता है। जसे--कतरो भवतोः 
कठः; कतरो भवतोः कारकः; कतरो भवतोः पटुः; कतरो 
भवतोर्देवदत्तः; यतरो भवतोः कठः; यतरो भवतोः कारकः; 
यतरो भवतोः पटुः; यतरो भवतोर्देवदत्तः ततर श्रागच्छतु 
इत्यादि ॥ 
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यहां महाविभाषा भ्रथात्‌ (समर्थानां०) इस सूत्र से विकल्प 
की प्रनुवत्ति चली भ्राती है। इससे को भवतोदंवदत्तः स 
भ्रागच्छतु इत्यादि वाक्यों मेँ उतरच्‌ प्रत्यय नहीं होता ।।८०७।। 


वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ ॥८०८॥ 
--भ०५।३।९३॥ 

पूवं सूत्रसे किम्‌ भ्रादि शब्दों रौर एक के निर्धारण की 
भ्रनुवत्ति श्राती है । 

बहुत भें से एक का निर्धारण करना श्रथंहो,तो जातिके 
पूछने प्रथं मे वत्तमान किम्‌ श्रादि शब्दों से विकल्प करके 
इतमच्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--कतमो भवतां कठः; यतमो भवतां 
कठः ततम भ्रागच्छतु इत्यादि । 

यहां विकल्प के होने से पक्ष में इसी प्रथं में श्रकच्‌ भी होता 
है । जैसे -यको भवतां कठः सक श्रागच्छतु । प्रर महाविभाषा 
केचलेश्रानेसे वाक्य भौ बना रहता है। जैसे यो भवतां कठः 
स भ्रागच्छतु । 

यहां 'जातिपरिप्रश्न' का ग्रहण इसलिये है कि-को भवतां 
देवदत्तः, यहां निज की संज्ञा के प्रन में किम्‌ शब्द से तमच्‌ 
प्रत्यय नहीं होता । ग्रौर परिप्रश्न का सम्बन्ध एक किम्‌ शब्द के 
साथही समना चाहिये, क्योकि यत्‌ तत्‌ के साथ वह श्र्थ 
सम्भवित नहीं होता ॥८०८।। 


इवे प्रतिकृतौ ॥८०९॥ - अ० ५।३।९६ ॥ 
यहां पूवं से परिप्रश्न की ्रनुवृत्ति प्राती है । 


उपमावाचक प्रथं मे वत्तंमान प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय 
होवे । जेसे--्रण्व इव प्रतिकृतिः म्रशचकः; गदंभकः; उष्टृकः । 


२४० । स्त्रैणताद्धिते 


यहाँ प्रतिकृतिः ग्रहण इतलिये है कि -गौरिव गवयः, यहां 
केवल उपमा ही है प्रतिकृति नहीं, इससे कन्‌ प्रत्यय नहीं होता 
॥॥८०९॥ 


लुम्मनुष्ये ॥८१०॥ -प्र० ५।३।९८॥ 


प्रतिकृति सादुष्यार्थसंज्ञा हो, तो उस श्रं मे विदित कन्‌ 
प्रत्यय का लुप्‌ हो जावे । जैसे -चञ्चेव मनुष्यः चञ्चा; दासौ; 
खरकुटी इत्यादि, यहां तद्धित-प्रव्यय का लुप्‌ होने से लिङ्ग शरोर 
वचन पूवंकेहीहोजतेरहै। 

यहां “मनुष्यः ग्रहण इसलिये है कि - प्रश्चकः, उष्टूकः इत्यादि 
भेँलुप्‌ न होवे ।।८१०॥ 

जोविकार्थे चापण्ये" ॥८११॥ - प्र ५।३।९९॥ 

यहां मनुष्यग्रहण की भ्रनुवृत्ति पूवं सूत्र से समभनी चाहिये, 
क्योकि उत्तर सूत्रमेभौजातीद। 

१. जीविका शब्द का अ्रथं मुख्य करके जीवनोपाय करना है । इस 
प्रकरण म सिवाय प्रतिकृति श्रौर मनुष्यके दूसरे की भ्रनुवृत्ति नहीं 
अ्राती। यहां प्रयोजन यहटै फि जिन स्वरी पुत्र अदि सम्बन्धी वा 
मित्रादिकों फ साय अत्यन्त प्रेम होता है, उनके वियोगं उनकी 
प्रतिकृति देखते गौर गुण कमं तथा उपकार श्रादिका स्मरण करते 
हए अपने चित्त में सन्तोष करते ह । परन्तु इस प्रकरण में यह्‌ बात 
विचारना चाहिये कि संसारम जितने दृश्य पदार्थं दै, उन सवकी 
प्रतिकृति होती है वा नहीं ? जो .वहूतेरे धोड़े हाथौ भ्रादि जीवों की 
अतिदशशनीय मृन्मयादि की प्रतिकृतियां चना बना कर वेचते दै, वे 
जीषिकापण्य होति ह । प्नीर जो बहूतेरे दवीप द्वीपान्तर देश देशान्तरों 


प्रतिकृत्यधिकारः / २४१ 


पण्य उसको कहते हैँ कि जो वेचा जावे, जो पदाथं बेचने के 
लियेनहो श्रौर उससे किसी प्रकार की जीविका होती होवे, वह 
पदार्थं वाच्य रहे, तो प्रतिकृति रथं मे विहित प्रत्ययकालुप्‌ हो 
जावे । जसे --वसिष्ठस्य प्रतिकृतिवंसिष्ठः; विश्वामित्रः; म्रजुंनस्य 


मेँ पणु पक्ष्यादि तथा पति स्वरी पत्रादि की प्रतिक्ृतियां रखते दह, वे 
श्रपण्यजीविका्थं भ्र्थात्‌ बेचने के लिएन हों, किन्तु देख श्रौर दिखला 
के जीविका करते हों । परन्तु परमां के साय इस विषयका कुठ 
सम्बन्ध नहीं । 


इसी सूत्र से बहूतेरे वैयाकरणो का यह्‌ म्रभिप्राय है कि-जीविका 
केलिएजो पदां हो श्रौर वह वेचा न जवे, तोउस श्रथंमं कन्‌ 
भ्रत्ययका लुप्‌ हो जावे, श्रौर ( लुम्मनुष्ये ) इस सूत्र से मनुष्य शब्द 
का भी सम्बन्ध न करके, ब्रह्मा रादि देवताभ्रों की मूक्तियां, जो कि 
मन्दिरं में बना वना कर रखते दै, उनसे जीविका-- घन का भ्रागम-- 
तोद परन्तु वे प्रतिमा बेचने के लिये नहीं है, इसलिये उन्हीं का ग्रहण 
होना चाहिए । 


ग्रौर इस सूत्र पर महाभाष्यकार ने भी लिखा टै कि-जो 
धनार्थी लोग शिव श्रादि की प्रतिमा वना वनः कर बेचतेदै, वहां लुप्‌ 
नहीं पावेगा । क्वो सूत्रकार ने श्रपण्य शन्दपद़ा है कि जोवेचनेके 
लियेनदहौ। इम महाभाष्य सेभी अ्रपना ही श्रमिप्रायसिद्ध करते है, 
सो ठीक नहीं, क्योकि यहां प्रतिकृति श्रौर मनुष्य शब्द ही की श्रनुवृत्ति 
है, श्रन्य की नहीं । देवता शब्द भी जहां चेतन व्यक्तियों के साथ 
सम्बद्ध होता दै, वहां मनुष्यों ही की संज्ञा होती है । श्रौर वैदिक शब्द 
सव यौगिक ही ह, देवता शब्द भी वैदिक है । जो इस सूत्र मे मनुष्य 
शब्द की भ्रनुवृत्ति जयादित्य आदि लोगोंने नहीं की, यह उनको श्रम 





२४२ । स्त्रेणतादिते 


परतिक्ृतिरजुं नः; युधिष्ठिरः; रामः; कृष्णः; दिवः; विष्णुः; 
स्कन्दः; श्रादित्य इत्यादि । ये वसिष्ठ श्रादि मनुष्यों के विशेष 
नाम भरत भविष्यत्‌ भ्नौर वत्त॑मान तीनों काल में होते है । 

है । क्योकि वे लोग देवता शब्द को मनुष्य से व्यतिरिक्ता्थवाची 
सममे है, परन्तु सामान्य ग्रहण होने से जो जो प्रतिहति जीविका के 
लिए हो श्रौर बेचीन जावे, तो उस उस सवके श्रभिधेयमें प्रत्ययका 
लुप्‌ होना चाद्ये । 


श्रौर जहां कोई मनुष्य किन्दं जीवों की प्रतिङृतियों को दिखा के 
स्र श्रपनी जीविका करता हो, वहां भी लुप्‌ होना चाये । भ्रौर 
पूजा का श्रे भी श्रादर सत्कार ही होता है सो चेतन का होना 
चाहिए । फिर महाभाष्यकार ने लिखादै कि जो इस समय पूजा के 
लिये है, वहां लुप्‌ होगा । इसका भी यही प्रभिप्रायटै कि जो शिव 
श्रादि मनुष्य की प्रतिकृति पूजा सत्कार के लिए है, उनसे प्रत्यय का 
लुप्‌ हो जवे । क्योकि ग्रच्छे पुरुषों को जो प्रतिकृति टै उसके बेचने 1 
सज्जन लोग बुराई सममते है । 

देव श्रौर देवता शब्द से मनुष्यों के ग्रहण मेँ प्रमाण-- 

“विश्वे देवास श्रागत श्णुतेम ‰ हवम्‌ ॥' यह यजुर्वेद का प्रमाण दै । 
ष्विद्वाश्छ्सो हि देवाः॥' यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। “मातृदेवो 
भ्रव । पितृदेवो भव । श्राचाय्येदेवो भव । अतिथिदेवो भव ॥" यह 
तैत्तिरीय ्रारण्यक का वाक्य है ॥ 

इत्यादि सव प्रमाणवचनों से विदद्‌ व्यक्ति प्रादिका ्रहुण देव 
शरोर देवता शब्द से होता है । इसलिये पाणिनि श्रादि ऋषि लोगों का 
श्रभि्राय भी वेदों से विरुद कभीन होना चादिषु । इस प्रकरण को 
पक्षपात छोड़ के वेदानुकूलता से सब सज्जन लोग विचारे ॥ 
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यहां 'मनुष्य' ग्रहण को श्रनुवृत्ति इसलिए है कि-श्रश्वकं 
दशयति, यहांन हो। श्रौर श्रपण्य' ग्रहण इसलिये है कि- 
हस्तिकान्‌ विक्रीणीते, यहां भी कन. क। लुप्‌ न हो ॥८११।। 

समासाच्च तद्विषयात्‌ ॥ ८१२ ॥ -प्र० ५।३। १०६॥ 

यहां तत्‌ शब्द से पूर्वोक्त उपामावाचक शब्द लिया जाता है । 

उपमां मे समास कयि प्रातिपदिकोंसे दूसरे उपमां में 
छ प्रत्यय होवे । जेसे--काकागमनमिव तालपतनमिव काकताखं 
काकतालमिव यत्कार्यं काकतालीयम्‌; ग्रजाकृपाणीयम्‌ ; भ्रन्धक~ 
वतंकीयम्‌ इत्यादि । 

यहां कौवे का वृक्ष के नीचे प्रानाश्रौर ताल केफल का 
भिरनाएक कालमेंहोनेसेउस फलसेदबके मरजानाश्रथवा 
उसफलकोखाके तृप्त होना दोनों अर्थोका सम्भवदटै। एसे 
हीसंसारमें जो कायं हो, उस को काकतालीय न्याय' कहते 
1 

इस सूत्र मे पहले उपमाथं मे समास श्रौर दूसरे में प्रत्यय 
की उत्पत्ति होती है ॥८१२॥ 

परतनपूरवंविश्वेमात्थाल्‌ छन्दसि ॥ ८१३ ॥ 

-भ्र०५।३। १११॥ 

भ्रल पूवं विश्व श्रौर इम शब्दो से उपमा में वेदविषयक थाल्‌ 
प्रत्यय होवे । जेसे- प्रत्नथा; पूरवंथा; विश्वथा; इमथा ।।८१३।। 

पुगाम्‌ ञ्योऽग्रामणीपुर्वात्‌ ॥ ८१४।। 

--भ्र० ५।३।११२॥ 

यहां से उपमां निवृत्त ग्रा । प्रथं श्रौर कामों मे श्रासक्त 

पुरुषो को (पुग' कहते है । 





२४४ / स्त्ैणतादधिते 


ग्रामणी शब्द जिसके पूवं न हो, एेसे पूगवाची प्रातिपदिक 
से स्वार्थं मेँ ञ्य प्रत्यय हो । जेसे- लौहध्वज्यः, लौहध्वज्यौ, 
लोहध्वजाः; शैव्यः, शेब्यौ, शिबयः; चातक्यः, चातक्यौ, 
चातकाः । 

यहां श्ामणी पूवं का निषेध' इसलिये है कि--देवदत्तो 
ग्रामणीरेषां त इमे देवदत्तकाः; यज्ञदत्तकाः इत्यादि से ज्य प्रत्यय 
न होवे ॥८१४।। 

व्रातच्फजोरस्त्रियाम्‌ ॥ ८१५॥ - प्र ५।३।११३॥ 
जो पुरुष जीवों को मार मार के जीविका करं उनको त्रातः 
कहते है । 

व्रातवाची श्रौर चूफन. प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं से स्वार्थमें 
ञ्य प्रत्यय हो, स्त्रीलिङ्ख को छोड़ के । जंसे- कापोतपाक्यः, 
कापोतपाक्यौ, कपोतपाकाः इत्यादि । चूफजन्त से-कौज्जायन्यः, 
कौञ्जायन्यौ, कौञ्जायनाः इत्यादि । 

यहां स्तरीलिङ्खं का निषेध' इसलिये है कि--कपोतपाकी; 
कौञ्जायनी, यहां ज्य न होवे ।।*१५।। 

ज्यादयस्तद्राजःः ॥ ८१६ ॥ -प्र०५।३। ११९ ॥ 

( पुगाञ्ज्यो० ) इस सूत्रम जो ञ्य प्रत्यय पठ़ादै, वहांसे 
यहां तक वोच मेँ जितने प्रत्ययै, उन सव की तद्राज" संज्ञा 
होती दै। 

उसका प्रयोजन यहो दै कि बहुवचन में प्रत्यय का लुक्‌ हौ 
जाता है ।।८१६॥। 

1\ इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः 1 
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अथ चतुथः पादः-- 


पादशतस्य संख्यादेरवोप्सायां वुन्‌ लोपश्च ८१७ 
--श्र०५।४।१॥ 


संख्या जिसके श्रादि मेँ हो, एसे पाद श्रौर क्तशब्दान्त 
भातिपदिक से वीप्सा ग्रथ में वृन प्रत्यय श्रौर पाद शत शब्दों के 
रन्त का लोप होवे । जेसे-द्रौ द्रौ पादौ ददाति द्विपदिकां 
ददाति; द्वे दवे शते ददाति द्विशतिकां ददाति इत्यादि । 
यहां भसंज्ञक प्रत्ययो के परे अन्तका लोप हो जाता, फिर 
“लोपः ग्रहण इसलिये है कि--उस लोप के परनिमित्तक होने से 
स्थानिवद्भाव होकर पाद शब्दको पत्‌ आ्रादेश नहीं पावे । यह्‌ 
लोप परनिमित्त नहींरै, इस कारण स्थानिवद्धावका निषेष 
होकर पत्‌ प्रादेश हो जाता है। 


इस सूत्रमे पाद श्रौर शत शब्दों का ग्रहण किया है, परन्तु 
पाद शत शब्दों से अन्यत्र भी संख्यादि शब्दों से वीप्सा श्रथ मेँ 
वुन्‌ प्रत्यय होता है । जेसे--द्िमोदकिकामाददाति' इत्यादि 
प्रयोगो का श्राश्चय लेकर महाभाष्यकार ने पाद शत ग्रहृण की 
उपेक्षा कौ है ।।८१७॥ 


अषडक्षाशितङः ग्बलङ्ुमलम्पुरषाध्युत्तरपदात्वः ।\८१८।॥ 
--भ्र० ५।४॥।७॥ 


्रषडक्ष, श्राशितड गु, ्रल्ुरम, श्रलम्पुरुष श्रौर श्रधि जिनका 
उत्तरपद हो, उन प्रातिपदिकों सेस्वाथं मे ख प्रत्यय होवे । 
जेसे-ग्रविद्यमानानि षट्‌ भ्रक्षीण्यस्य, इस प्रकार बहुव्रीहि समास 
किये पएचात्‌ श्रक्षि शब्द से समासान्त षच्‌ प्रत्यय हो जाता है। 
उस श्रषडक्ष शब्द से ख प्रत्यय हुश्रा है । श्रषडक्षीणो मन्त्रः । 








२४६ / स्त्रेणताद्धिते 


श्राक्िता गावोऽस्मन्नरण्ये ब्राशितदङ्खवीनमरण्यम्‌, यहां 
निपातन पूर्वपद कोमुक्‌ का श्रागम हृभ्राहै। श्रलद्कर्मीणम्‌; 
श्रलम्पुरुषीणम्‌; काय्याधीनः; राजाधीनः इत्यादि ॥।८१८।। 


विभाषाऽञ्चेरदिदिस्त्रयाम्‌ ।। ८१९ ॥ 
-प्र० ५।४।८॥ 

यहां श्रप्राप्तविभाषा है, क्योकि ख प्रत्यय किसौ से प्राप्त नहीं 
है। 

कवि प्रत्ययान्त भ्रञ्चु जिसके भ्रन्त मं हो, उस प्रातिपदिक 
सेस्त्रीलिग दिक्च श्रथं को दछोडके स्वाथंमें विकरत्पसेख प्रत्यय 
होवे । जैसे प्राक्‌, प्राचीनम्‌ ; भर्वाक्‌, भ्र्वाचीनम्‌ । 

दिशा स्त्रीलिद्ध का निषेध' इसलिये है कि-भ्राचौ दिक्‌; 
प्रतीची दिक्‌ । 'दिशा' का ग्रहण इसलिये है कि~-प्राचीना 
ब्राह्मणी; श्र्वाचीना शिखा इत्यादि से छ प्रत्यय न होवे ।८१९॥। 


स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ॥ ८२० ॥ 
--श्र० ५।४। १०॥ 

तुल्यता श्रथ मं स्थानान्त प्रातिपदिक से विकल्प करके छं 
भ्रत्यय होवे स्वाथंमें । जेसे- पित्रा तुल्यः पितृस्थानीयः, 
पितृस्थानः; मातृस्थानीयः, मातृस्थानः; भ्रातृस्थानीयः, भ्रातृ 
स्थानः; राजस्थानीयः, राजस्थान: इत्यादि । 

यहां 'स्थान' प्रहण इसलिये है कि - गोस्थानम्‌; ्रश्वस्थानम्‌, 
यहां न हो |८२०॥। 


किमेत्तिङ्व्ययघादाम्वद्रव्यप्रकषं ॥ ८२१ ॥ 
--श्र० ५।४) १? ॥४ 
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किम्‌, एकारान्त निपात, तिडन्त श्रौर भ्रव्यय शब्दों से परे 
जो घ प्रत्यय तदन्त प्रातिपदिकों से श्रद्रव्य-क्रियाश्रौर गुण-- 
की श्रधिकतामेंश्रामु प्रत्यय होवे। 

यद्यपि गुण कर्मो के विना केवल द्रव्य की कुछ उन्नति नहीं 
होती, तथापि क्रिया श्रौर गुणों की उन्नति की जव द्रव्यमें 
विवक्षा होती है, उस द्रव्यस्थ प्रकषं का निषेध यहां समभना 
चाहिए । जंसे--किन्तराम्‌ किन्तमाम्‌; पूर्वाह्णेतराम्‌, 
पूर्वाह्णं तमाम्‌; पठतितराम्‌, पठतितमाम्‌, उच्चैस्तराम्‌, उच्चैस्तमाम्‌ 
इत्यादि 1 


यहां श्रामु प्रत्यय में उकारानूबन्ध मकार की रक्षाके लिये 
है ।*२१।। 


णचः स्त्रियामञ्‌ ॥ ८२२ ॥ - प्र० ५।४। १४॥ 


स्त्रीलिङ्ख में जो कृदन्त णच्‌ प्रत्यय होता दै, तदन्त प्रातिपदिक 
से स्त्रीलिङ्खविषयक स्वाथ मेंश्नञ्‌ प्रत्यय होवे । जंसे- व्यावक्रोशी ; 
व्यावहासी इत्यादि ।।*८२२॥। 


संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ॥ ८२३ ॥ 
श्र ५।४। १७॥ 
एक ही जिनका कर्ताहो, एेसी एकही प्रकार की क्रियाग्रों 
के वार वार गणने श्रथं में वत्तंमान संख्यावाची शब्दों से स्वार्थ 
में कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होवे । जसे --पञ्च वारान. भढ क्ते पञ्चकृत्वो 
मूड क्ते; सप्तकृत्वः; श्रष्टक्ृत्वः; दशकृत्वः इत्यादि । 
यहां संख्या" ग्रहण इसलिए है कि-भूरीन वारान. भुडक्ते, 
यहां प्रत्यय नहो । ग्रौरवारवारहोना क्रियाकाही हौ सकता 
है, द्रव्य गुण का नहीं, फिर यहां क्रिया ' ग्रहण इसलिये टै कि - 
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उत्तर सूत्रों मे जहां क्रिया ही गिनी जाती श्रौरंश्रभ्यावृत्ति नहीं 
होती, वहां भी हो जावे । ओरौर श्रभ्यावृत्ति' ग्रहण इसलिये है 
कि क्रियामात्र के गणने मेँनहो। जैसे-पञ्चपाकाः; दश 
पाकाः ।८२३॥ 


द्वित्रिचतुभ्येः सुच्‌ ।\८२४।। -प०५।४। १८॥ 


क्रियाके वारवार गणने श्रथं में वत्तमान संख्यावाची द्वित्रि 
भ्रौर चतुर्‌ शब्दों से कृत्वसुच्‌ का बाधक सुच्‌ प्रत्यय होवे । 
जैसे-द्िः पठति; त्रिः स्नाति; चतुः पिवति इत्यादि ।1८२४॥ 


एकस्य सकच्च ।।८२५।। --प्र० ५।४।१९॥ 


क्रिया की संख्या मे वत्तंमान एक शब्द से कृत्वसुच्‌ का 
श्रपवाद सुच्‌ प्रत्यय श्रौर एक शब्द को सकृत्‌ प्रादेश होवे । 
जेसे-सकृतदधीते; सकृददाति; सङृत्‌ कन्या प्रदीयते इत्यादि 
॥=२५।॥। 


तत्प्रकृतवचने मयद्‌ ।\८२द।। --प्र० ५।४।२१॥ 


जिस शब्द से प्रत्ययाथं की विवक्षा हो, उसी के निरन्तर कहने 
भरणात्‌ जात्यन्तर के मेल की निवृत्ति करने श्रथं मे वत्तंमान 
प्रथमासमथंप्रातिपदिकों से स्वार्थं मे मयद्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-- 
श्रानन्दमयं ब्रह्म--म्र्थात्‌ ईश्वर में दुःखका लेश भी नहीं दै; 
म्रत्तमयस्‌; प्राणमयम्‌; मनोमयम्‌ इत्यादि ।।८२६॥। 


श्रनन्तावसयेतिहभेषजाज्ञ्यः ।<२७।। 
--भ्र०५।४।२३॥ 
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श्रनन्त, श्रावसथ, इतिह श्रौर भेषज शब्दों सेस्वार्थमेंञ्य 
प्रत्यय होवे । जंसे-ग्रनन्त एव ्रानन्त्यम्‌; ्रावसथ एव 
स्रावसथ्यम्‌ ; इतिह एव एेतिद्यम्‌ ; भेषजमेय भैषज्यम्‌ ।८२७॥। 


देवतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌ ॥ ८२८ ॥ -अ०५।४। २४ 


देवता शब्द जिसके श्रन्त में हो, उस चतुर्थीसम्थं प्रातिपदिक 
से, प्रत्ययार्थं प्कृत्यथं के लिये होवे, तो यत्‌ प्रत्यय होवे । जैसे- 
म्रग्निदेवतायं इदम्‌ श्रग्निदेवत्यम्‌; पितृदेवत्यम्‌; मातृदेवत्यम्‌; 
वायुदैवत्यम्‌ इत्यादि ।८२८॥ 


श्रतिथे्यंः ॥ ८२६ ॥ - प्र० ५।४।२६॥ 


तादथ्यं श्रथं मे, चतुर्थीसमथं अतिथि प्रातिपदिकसे ञ्य 
भरत्यय हो । जैसे-श्रतिथये इदमातिथ्यम्‌ ।।८२९।। 


देवात्तल्‌ ॥ ८३० ॥ -अ० ५।४। २७ ॥ 

देव शब्द से स्वाथं में त्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-देव एव देवता 
॥८३०॥ 

लोहितान्मणौ ॥ ८३१॥ -अ्र०५।४।३०॥ 


मणिवाची लोहित शब्द से स्वाथ में कन्‌ प्रत्यय हो । जैसे ~ 

लोहितो मणिः लोहितकः । 
भमणि' ग्रहण इसलिये है कि-लोहितः, यहां प्रत्ययन हो 
।\८३१॥ 
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वा०-लोहितात्लिङ्धबाधनं वा \\ ८३२ ॥। 


लोहित शब्द से प्रतिपदविधि मेँ कन्‌ प्रत्यय के बलवान्‌ होने 
से स्त्रीलिङ्गमेंतकारको नकार ्रादेश नही प्राप्त है, इसलिये 
यह वात्तिक पठादहैकि-- 

लोहित शब्द से कन्‌ प्रत्यय नकारादेश का बाधक विकल्प 
करके होवे । जैसे- लोहिनिका, लोहितिका ।। ८३२ ।1 


वा०--अक्षरसमूहे छन्दसि यत उपसंख्यानम्‌ ।\८३३।। 


शरक्षरों के समूह श्रथं मे वेदविषय में यत्‌ प्रत्यय होवे। 
जैसे--एष वे सप्तदशाक्षरण्छन्दस्यः प्रजापतिः, यहां छन्दस्य शब्द 
में यत्‌ प्रत्यय हृभ्रा है ।। ८३३ ॥ 


वा०~छन्दसि बहुभिवंसव्येरपसंख्यानम्‌ ॥ ८३४ ॥ 
वेद मँ वसु शब्द से यत्‌ प्रत्यय होवे । जैसे हस्तैः पृणस्व 
बहुभिवंसव्यैः, यहां वसव्य शब्द मं यत्‌ प्रत्यय भ्रा है ।। ८२४ ॥। 
वा०~ग्रपस्‌, श्रोक, कवि, उदक, वचस्‌, निष्केवल, 
उक्थ, जन इत्येतेभ्यश्च वा ॥ ८२५ ॥ 
यहां चकार से छन्दसि ग्रोर यत्‌ की श्नुवृत्ति प्राती दै । 


इन श्रपस्‌ श्रादि प्रातिपदिकों से वेद में स्वार्थिक यत्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके होवे । जंसे-श्रपस्यो वसानाः, श्रपो वसानाः; स्व 
शक्ये, स्व श्रोकः; कव्योऽसि, कविरसि; [उदक्यम्‌, उदकम्‌; | 
वर्च॑स्यः, वच॑ः; निष्केवल्यम्‌, निष्केवलम्‌; उक्थ्यम्‌, उक्थम्‌; 
जन्यम्‌; जनम्‌ ।। ८३५॥। 
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वा०-पतमादावतुः ।। ८३६ 11 


समशब्द से स्वाथ में भ्रावतु प्रत्यय होवे। जंसे-- 
समावद्सति; समावद्‌ गृह्णाति इत्यादि ।। ८३६ ॥ 


वा०~-नवस्य नू त्नप्तनप्लाश्च ।। ८३७ ।। 


नव शब्द कोन्‌ ्रदेश श्रौर उससे स्वा्थंमं त्नप्‌, तनप्‌ 
तथा ख प्रत्यय होवें । जेसे- नूतनम्‌; नूतनम्‌ ; नवीनम्‌ ।॥। ८३७ ॥ 

वा०~नश्च पुराणे प्रात्‌ ।। ८३८ ।। 

प्राचीन प्रथं मे वत्तमान प्र शब्दसेन प्रत्यय, श्रौर चकार 
से ठ्नप्‌ तनप्‌ ग्रौर ख प्रत्यय भी हों। जैसे प्रणम्‌; प्रत्म्‌; 
प्रतनम्‌; प्रीणम्‌ ।। त्त 1] 

तदयुक्तात्क्मेणोऽण्‌ ॥ ८३९ 1) -भर०५।४।३६॥ 

यहां पूवं सूत्र से प्रव्याहृतवाणी की भ्रनुवृत्तिप्राती है । 


व्याहूतवाणौ के युक्त-योग्य--कमं शब्द से स्वार्थं मेंग्रण्‌ 
प्रत्यय होवे । जैसे -करमेव काम्मेणम्‌ । वाणी कोसुनकेवसे ही 
जो क्म किया जावे उसको कार्मण' कहते है ।। ८३९ ॥ 


वा०-श्ण्प्रकरणे कुलालवरुडनिषादचण्डालामित्रेभ्य 
श्छन्दस्युपसंख्यानम्‌ ।} ८४० ॥। 


कुलाल, वरुड, निषाद, चण्डाल श्रौर श्रमित्र प्रातिपदिकं से 
भी वेद मेश्रण्‌ प्रत्यय कहना चाहिये 1 जेसे-कौलालः; वारुडः; 
नैषादः; चाण्डालः; श्रामित्रः।। ८४० ।। 
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वा०-भागरूपनामभ्यो धेयः ।।! ८४१ ॥ 


भाग, रूप श्रौर नाम शब्दोंसे धेय प्रत्यय हो। जैसे-- 
भागधेयम्‌; रूपधेयम्‌ ; नामधेयम्‌ ।। ८४१ ॥ 

वा०-मित्राच्छन्दसि धेयः ।। ८४२ ॥ 

मित्र शब्द से वेदविषयक स्वथं में धेय प्रत्यय हो । जैसे-- 
मित्रधेये यतस्व ।। ८४२ ॥ 

वा०~भ्रण्‌ मित्राच्च ।। ८४३ ।। 

मित्र श्रौर भ्रमित्र शब्दों सेस्वाथं मेंभ्रण्‌ प्रत्ययभी हो। 
जेसे- मित्रमेव मैत्रम्‌ । ्रमित्र एव घ्रामिव्रः । ८४३ ॥ 

वा०-सान्नाय्यानुजावरानुषूकच्चातुष्प्राश्यराक्षोध्नवेयात- 

वेकृतवारिवस्कृता्रायणाग्रहायणसान्तपनानि 
निपात्यन्ते ।। ८४४ | 

सान्नाय्य प्रादि शब्द स्वाथिक अ्रणृप्रत्ययान्त लोक वेदमें 
सर्वत्र निपातन क्ि हैँ। जंसे-सान्नाय्यः; भ्रानुजावरः, 
श्राुष्‌कः; चातुष्प्राश्यः; रक्षोघ्नः; वेयातः; वैकृतः; वारिवस्कृतः; 
श्राग्रायणः; श्राग्रहायणः; सान्तपनः ।। ८४४ || 

वा०-ञआग्नीघ्रसाधारणादन्‌ ।। ८४५ ॥ 

श्राग्नीघ्र ञ्रौर साधारण शब्दों से स्वाथे मेंश्रज् प्रत्ययहो। 
जसे--ग्रागनीध्म्‌ ; साधारणम्‌ । ८४५ ।। 

वा०~ अपवसमरुटूचां छन्दस्यन्‌ ।। ८४ ॥ 

भ्रपवस रौर मरुत्‌ शब्दों से स्वाथं में रत्र. प्रत्यय हो। 
जैसे -श्रापवसे वद्धं न्तम्‌; मारतं शब्दः ।। ८४६ ॥ 


= 
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वा०-नवसुरमत्तयविष्ठेभ्यो यत्‌ 11 ८४७।। 

हांभी पूर्वं वात्तिक से छन्द की श्रनुवृत्ति समभानी 
चाहिये । 

नव, सूर, मत्तं, श्रौर यविष्ठ शब्दों से स्वाथ मेयत्‌ प्रत्यय 
होवे । जेसे- नव्यः; सूर्यः; मर्त्यः; यविष्ठः; ।८४७।। 

वा०-क्षेमाद्यः ।४८।। 

क्षेम शब्द से स्वार्थं मे य प्रत्यय हो) जेसे-क्षेम्यस्तिष्ठन्‌ 
प्रतरणः सुवौरः, यहां यत्‌ श्रौर य प्रत्यय में केवल स्वरकामेद 
है, रूप भेद नहीं ।। तट ॥। 

ओषधेरजातौ ।।८४६॥।। ० ५।४।३७॥ 


भ्रोषधि शब्द से जाति प्रथन होवे, तो स्वार्थं मेँश्रण्‌ प्रत्यय 
हो । जैसे -प्रौपधं पिवति, ्रौपधं ददाति इत्यादि ।। ८४९ ॥! 


मृदस्तिकन्‌ ॥८५०।। _ प्र०५।४।३९॥ 


मृत्‌ शब्द से स्वाथंमें तिकन्‌ प्रत्यय हो। जैसे मृदेव 
मृत्तिका ।1 ८५० ॥ 

सस्नौ प्रशंसायाम्‌ \।८५१।। -अ०५।४।४०॥ 

प्रणंसा प्रथं मँ वत्त॑मान मृत्‌ प्रात्तिपदिकसे स्वार्थमेंसश्रौर 
स्न प्रत्यय हों । जंमे- प्रशस्ता मृत्‌ मृत्सा; मृत्स्ना ।। ८५१ ॥ 

बह्वल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ ।।८५२।। 

अर ५।४। ४२॥ 

यहां शस्‌ प्रत्यय की किसी सूत्र से प्राप्ति नहोने से यह 

भ्रप्राप्तविभाषा समनी चाहिये । 
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कारकवाची बहु अल्प श्रौर इनके भ्रथे के शब्दों से विकल्प 
करके शस्‌ प्रत्यय होवे 1 । 

किसी कारक का यहां विशेष निदेश नहीं किया, इससे 
कर्मादि सब कारकोंका ग्रहण होता है। जसे बहूनि ददाति, 
वहृशो ददाति; अल्पं ददाति, श्रल्पशो ददाति; बहभिदंदाति, 
बहुशो ददाति; शल्येन, श्रल्पशो ददाति; बहुभ्यः, बहुशः; 
श्रल्पशः; बहूनां वहुषु वा बहुशः; अल्पस्य, श्रल्पै वा श्रल्पशः । 
इनके श्रयं के भूरिशो ददाति; स्तोकशो ददाति इत्यादि । 

यहां "बहु तथा अ्त्पार्थो का" ग्रहण इसलिये है कि- गां 
ददाति; श्र्वं ददाति इत्यादि से शस्‌ प्रत्यय न होवे ।। ८५२ ॥ 

वा०-बह्वुल्पार्थान्मङ्कलामद्भलवचनम्‌ ।१८५३।। 

बहु श्रौर श्रल्प शब्दों से जो प्रत्यय विधान किया दै, वहां 
बहु से मङ्खल श्रौर श्रल्प शब्द से श्रमङ्गल श्रं मे होवे । 

यह वात्तिक सूत्र का रेष दै, इसलिये उक्त उदाहरण ही 
समने चाहिये । श्र्थात्‌--बहुशो ददाति, यह्‌ प्रयोग ्रनिष्ट के 
बहुत देने मेँनहोवे। श्रौर--भ्रत्पशो ददाति, यह भी इष्टके 
देने में प्रयोग न किया जावे ।। ८५३ ॥ 

प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः | ८५४।। 

--श्र० ५। ४।४४॥ 

कर्म॑प्रवचनीयसंज्ञक प्रति शब्द के योग में जहां पञ्चमी 
विभक्ति की है, उस विभक्तयन्त प्रातिपदिक से तसि प्रत्यय होवे । 
जसे- प्रथुम्नो वासुदेवतः प्रति; भ्रभिमन्युरजुं नतः प्रति । 

यहां पूव से विकल्प की श्रनुवृत्ति चली श्राने से वासुदेवात्‌; 
रजुं नात्‌ एेसा भी प्रयोग होता है ।। ८५४।॥ 





५ दक 
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वा०-तसिप्रकरणे आद्यादौनामुप संख्यानम्‌ ।\८५५।। 


इस प्रकरण में ्रा्यादि शब्दों से तसि प्रत्यय कहना चाहिये । 
जेसे-भ्रादौ श्रादितः; मध्यतः; मरन्ततः; पाश्वतः; पृष्ठतः इत्यादि 
॥ ८५५॥ 


कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः ॥८५६।। 
--भ्र० ५।४।५०॥ 


संपूवंक पद धातु के कर्ता श्रं में वत्तंमान प्रातिपदिक से कृ, 
भू श्रौरश्रस्ति घातुके योग में च्विप्रत्यय होवे | ८५६ ॥ 


वा०-च्विविधावभूततःूावग्रहणम्‌ ।।८५७।। 


यह्‌ वा्िक सूत्र का शेष समभना चाहिये । जो पदारथ प्रथम 
कारणरूप से प्रसिद्ध हो, श्रौर पौल कार्यरूप से प्रकट किया 
जावे, उसको श्रभूततद्धाव' कते है । 


इस प्रभूततद्धाव अ्रथं में उक्त सूत्रसेच्वि प्रत्यय कहाहै, 
सो होवे । जेते ग्रशुक्लः शुक्लः सम्पद्यते तं करोति शुक्ली- 
करोति, भ्र्थात्‌ जो पदाथं प्रथम से मलीन है, उसको शुद्ध करता 
दै, णुक्लोभवति; शुक्लीस्यात्‌; कठिनीकरोतिः कटिनीभवति; 
कठिनीस्यात्‌; घटीकरोति; घटीभवति; घटीस्यात्‌ इत्यादि । 


प्रयोजन यह्‌ हैकिजो पदाथं अ्रपनी प्रथमावस्थामें जिस 
स्वरूप से वत्तंमान हो, उसी श्रवस्था के साथ इस प्रत्ययार्थं की 
विवक्षा समभनी चाहिये । ्रौर इस प्रत्यय के विनालोकमें 
सिद्ध पदार्थो का कहना बन सकता है, कि जो पदाथं जेसाहो 
उसको वैसे ही स्वरूप से वर्णन करें । 
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यहां श्रभूततद्भाव' ग्रहण इसलिये है कि- सम्पद्यन्ते यवाः; 
सम्पद्यन्ते शालयः, यहां च्वि प्रत्यय न होवे। कभ ्रस्ति 
धातुग्रों का योग' इसलिये कहा है कि-ग्रशुक्लः शुक्लो जायते, 
यहांनहो। श्रौर 'संपूर्वक पद धातुके कर्ता" का ग्रहण इसलिये 
है कि--गृहे संयुज्यते, यहां भी च्वि प्रत्यय न होवे ।। ८५७ ॥ 


वा०-समोपादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ।\८५८।। 


समीप श्रादि शब्दों से भी पूर्वोक्त भ्र्थो में च्वि प्रत्यय टोवे। 
जसे-श्रसमीपस्थं समीपस्थं भवति समीपीभवति; श्रभ्याश्ी- 
भवति; श्रन्तिकीभवति; सविधीभवति इत्यादि । 

यहाँ प्रकृति से विकार का होना नहीं है, इस कारण प्रत्यय 
की प्राप्ति नहींहै।। ८५८ ॥ 


विभाषा साति कात्स्न्ये ।८५९।। 
--भ्र० ५।४।५२॥ 


यहां च्वि प्रत्यय को छोड़ के पूर्वं सूत्रसेसव पदोंकी 
श्रनुवृत्ति प्राती है । 

संपूर्वंक पद धातु के कर्ता में वत्तमान प्रातिपदिकोंसेक़रभू 
श्रौर ग्रस्तिधातु का योग हो, तो श्रभूततद्धाव भ्रथंमें संपूणेता 
विदित होवे, तौ साति प्रत्यय विकल्प करके हो। जैसे-- 
भस्मसाद्धवति काष्ठम्‌, भस्मसात्करोति, भस्मसात्स्यात्‌, भस्मी- 
भवति, भस्मीस्यात्‌ ; उदकसाद्धवति लवणम्‌, उदकीभवति लवणम्‌ 
इत्यादि । प्रकृति संपूण विकार रूप हो जावे । 


यह सूत्र च्वि प्रत्यय का श्रपवाद श्रोर यहाँ अ्रप्राप्तविभाषा 
है । पक्ष में च्वि प्रत्मयभीहो जाता है। यहां “संपूणंता' प्रहण 
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इसलिये ह कि-- 
एकदेसन पटः शुक्लीभवति, यहां प्रत्यय न होवे ।। ८५९ 





1 


देवननुष्यगुरुषभुरमर्यभ्यो द्वितोयासप्तम्योबहुलम्‌ ।। ८ ०। 
--ग्र० ५।४।५६॥ 


याते साति प्रत्यय निवृत्त भरा, ग्रोर तरा प्रत्यय की ब्नुवृत्ति 
ग्रातीद। 


द्वितोया श्रौर तप्तमीसनथं देव, मनुष्य, पुरुष, पूरु श्रौर म्य 
प्रातिपादिक से बहून करक स्वाथमें त्रा प्रत्यय होवे। जंसे-- 
देवान्‌ सत्करोति, दवत्रा सत्करोति; देवेषु वसति, देवत्रा वसति; 
मनुष्यान्‌ गच्छति, मनुप्यत्रा गच्छति; मनुष्येषु वसति, मनुष्यत्रा 
वसति; पुरषं ध्यायति; पुरुपत्रा ध्यायति; पूरून्‌ गृह्णाति, पुरुत्रा 
गृह्णाति; पृषु वमति, पुरुत्रा वसति; मर्त्यान्‌ मत्त्येषु वा म्येवा 
इत्यादि । 


यड़ं 'वहुल' शठः के ग्रहण से प्रनुक्त शब्दों से भी त्रा प्रत्यय 
हो जावे । जैसे--वहत्राः जीवतो मनः इत्यादि ।1 ८६० ॥ 


अव्यक्तानुकरणदद्चजवरार्द्धारनितौ डाच्‌ ।।८६१। 
--श्र० ५।४।५७॥ 


यहां सनौर प्रस्ति धातु्रोंकेयोग कौभ्रनुवृत्ति ्ाती 
दै । जिस्वतिमेंश्रकारादि वणं पृथक्‌ पृथक्‌ स्पष्ट नहीं जाने 
जाते उसको “ग्रव्यक्त' शब्द कहते हैँ । उसी शब्द के भ्रनुसःरजो 
जनाया जावे कि वह श्रव्यक्त शब्द ेसा हुश्रा, उसको 
श्रव्यक्तानुकरण' कहते टँ । 
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इति शब्द जिससे परे नहो, ्रौर जिसके एक ब्रद्धभागमें 
दो भ्रच्‌ हो, एसे प्रव्यक्तानूकरण प्रात्तिपदिकसे कृभू्रौरभ्रस्‌ 
धातुके योग में डाच्‌ प्रत्यय होवे। जैसे--पटपटा करोति; 
पटपटा भवति; पटपटा स्यात्‌; दमदमा करोति; दमदमा भवति; 
दमदमा स्यात्‌; बलवला करोति; बलवला भवति; बलवला स्थात्‌ 
इत्यादि । 

यहां ्रव्यक्तानुकरण' ग्रहण इसलिये दै कि-दुषत्करोति, 
दरत्करोति इत्यादि मं डाच्‌ प्रत्यय नहो । ्र्जवराद्ध' ग्रहण 
इसलिये है कि ध्रत्करोति, यहां एकाच्‌ मेँ न हो। श्रौर 
श््रवर' शब्द का ग्रहण इसलिये हैकि-खरट खरट करोति, 
यहां श्रद्धंभाग में तीन भ्रच्‌ है, इससे डाच्‌ प्रत्यय नहीं होता । 
श्रौर "इतिपरक का निषेध' इसलिये है कि-पटिति करोति, 
यहां इति शब्द से परे डाच्‌ प्रत्ययनहो। 

( डाचि बहुल द्वे भवतः ) इस वात्तिक मेँ विषयसप्तमी मान 
के डाच्‌ प्रत्ययके होने कौ विवक्षामेही द्विवंचनहोजातारहै, 
जो कदाचित्‌ एसा न समभ तो जिसके श्रवर श्रद्धभाग मेदो 
भ्रच्‌ हों, यह कहना ही न वने । डाच्‌ प्रत्ययमें उकार कालोप 
होकर डित्‌ मान के टिलोप प्रौर चकार प्रनुवन्ध से ्रन्तोदात्त- 
स्वर होता है।। =६१।। 

कृजो द्वितीयतुतीयशम्बबीजात्कृषौ ।\८६२। 

--भ्र० ५।८।५८॥ 
यहां करज. धातु का प्रहण भू श्रौर श्रस्‌ धातु की निव॒त्तिके 
लियेहै। 

द्वितोय व्ृतीय शम्ब प्रौर बीज प्रातिपदिक से खेती श्रं 
प्रभिधेय हो, तो छन. धातु के योग में ढाच्‌ प्रत्यय होवे। 


अ 
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जसे -- द्वितीया करोति, दूसरो वार वेत को जोतता है; तृतीया 
करोति, तीसरी वार जोतता दै; शम्बा करोति, सीधा जोत के 
फिर तिरा जोतता है; बीजा करोति, वीज बोने केसाथ ही 
जोततादै। 

यहां “कृषि' ग्रहण इसलिये है कि-- द्वितीयं करोति पादम्‌, 
यहां डाच्‌ प्रत्यय न होवे ।८६२॥ 

संख्यायाश्च गुणान्तायाः ।\८६३।। 

--म्र० ५।४। ५९॥ 


यहां कृञ. धातु श्रौर कृषि प्रथं दोनों कौ श्रनुवत्ति चली श्राती 


है। 

गण शब्द जिसके रन्त मे हो, एेसे संख्यावाची प्रातिपदिक 
से कृषि ब्र्थमेंकृ धातुके योगम डाच्‌ प्रत्ययहो। जैसे द्विगुणं 
विलेखनं क्षेत्रस्य करोति द्विगुणा करोति क्षेत्रम्‌; त्रिगुणा करोति 
इत्यादि । 

यहां कृषि" ग्रहण इसलिये है कि-- द्विगुणां करोति रज्जुम्‌; 
यहां डाच्‌ प्रत्यय न हो । पूवं सूत्र में दवितीय तृतीय शब्दों के साथ 
इस सूत्र का शब्द भेद ही ज्ञात होता दै, ब्र्थभेद नहीं ॥८६३॥ 

समयाच्च यापनायाम्‌ ।।८६८।। -घ्र० ५।४।६०॥ 


यहां कृषि की अनुवृत्ति नहीं ग्राती, परन्तु कज. धातु की 
चली श्रातीदै। 

करने योग्य कर्मो के प्रवसर मिलने को "समय" कहते है, 
उस समय के यापना=ग्रतिक्रमण ्रथं मे समय शब्द सेक. 
धातु के योग मे डाच्‌ प्रत्यय होवे । जसे-समया करोति, 
कालक्षेप करताहै। 
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यहां "ापना ग्रहण इसलिये टै कि--समयं करोति मेघः, 
यहाँ डाच्‌ प्रत्यय न हो ।॥८६४।। 

म॒द्रात्परिवापणे ।\८६५॥) -म्र ५।४।६७; 

मङ्गलवाचौ मद्र शब्द से परिवापण = मुण्डन प्रथ में कज, 
धातुका योग होवे, तो डाच्‌ प्रत्यय हो । [ जंसे- | मद्खलं 
मुण्डनं करोति मद्राकगोत्ि । 

यहां परिवापण' इसलिए कहा दहै करि--मद्र' करोति, यहाँ 
डाच्‌ प्रत्ययन दो ।1८६५। 

वा०-भद्राच्च ।।८६६।। 

भद्रशब्दसे भी परिवापण अर्थम कृ. धातुकायोगहो, 
तो डाच्‌ प्रत्यय हो । जैसे --भद्रा करोति नापितः कुमारम्‌ । 

यहाँ भौ परिवापण श्रं से पृथक्‌-भद्रः करोति, यही 
प्रयोग होता दै ।।८६६।। 

॥। इति पञ्चमाध्यायस्य चतुथं: पादः समाप्त ॥ 
[ इति पञ्चमाध्यायः समाप्तः ] 


नस्तद्धिते ८६७।। -अ०६।४। १४४॥ 

तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हों, तो नकारान्त भसंज्ञक श्रङ्खके 
टिभाग का लोप होदे ; जेसे--्रग्निशम्मणोऽपत्यमाग्निशमिः; 
श्रौड्लोमिः इत्यादि, यहां ब्रग्निजम्मन. रादि शब्दों का 
बाह्वादिगण मे पाठहोनेसे इत प्रत्ययहुभ्रादै। 
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यह नान्तः का ग्रहण इसलिये है कि-सात्वतः; यहां 
तकारन्त॒ ऊ टभाग का लोपन होवे। श्रौर "तद्धितः ग्रहण 
; -शम्मणा, अर्म्मणे इत्यादि प्रयोगो मे लोपन 






व!५.-नांतस्य {लोपे सब्ह्यचःरिपौठसपिकलापिकौयु- 
मिततिललिजाजनलिलद्लिशिलालि शिखण्डिसूकर- 
सद्यसुपर्वणारुपसंष्यानम्‌ ॥ ८६८) 


यहा दृन्नन्त श्रौर शत्रन्तं शब्दों मं ब्रागामी सूं से 
प्रकृतिभाव प्राप्त षै, उसका पुरस्तात्‌ श्रपवाद ह वातिक है । 





त प्रत्ययो के परे तव्ह्यचारिन्‌ रादि भसंनक नकारान्त 
दभागका लोप होवे। जैसे-सब्रह्मचारिण दमे 
यहां सम्बन्धसानान्य में शेषिक श्रण्‌ प्रत्यय 
दै: फैठसप्पिण इभे छात्राः पैठसरप्पाः- यहां भौ पूर्वं के 
समान _ चरण्‌; कलापिना प्रोक्तमधीयते जालापाः--यहां 
( कलापिनोऽण्‌ ) इस सूत्र ते प्रोक्त श्रथ में श्रण्‌; कौथुमिना 
प्रोक्तमधोयते शौथुमाः -यहां भौ पूववत्‌ श्रण्‌ जानो । 







लिनामकं म्रन्थमधीयते विद्वा तेतिलाः; जाजला 
गे शंखण्डाः; सूकरसद्ना पोक्तमधीयते 
तेतिलि 
द होगम छ 
प्रत्यय प्राप्त टै, इदलिवे अधात वेद रथं मे लण्‌ समभना 
चाहिए प्रौर सूक्ररसद्मन. तथा सुपर्वन. शब्दों से वृद्धसं्नाके न 
डने ते प्रोक्तां प्र्‌ प्रत्वय होता हे ।!=६८।। 
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वा०-चममणः कौश उपसंख्यानम्‌. ।।८६९।। 

कोश = तलवार का घर ्रथं हो, तो तद्धितसंज्ञक प्रत्ययो के 
परे होते चमन. शब्द के टिभागका लोप होवे। जंसे-चरम्मणो 
विकारः कोशः चामं: कोशः । 

जहां कोश प्रथन हो वहाँ चार्मणः, प्रयोग होगा ।।८६९।। 

वा०-अश्मनो विकार उपसंख्यानम्‌ ।।८७०।। 

विकार प्रथं मं तद्धित प्रत्यय परे हों, तो पाषाणवाची 
श्रश्मन. शब्द के टभाग कालोप हो । जैसे --ग्रश्मनो विकार 
श्रामः । 

जहाँ विकार श्रथन हो वहाँ --प्राश्मनः, ेसा ही रहे ।।८७०॥ 


वा०-शुनः संकोच उपसंख्यानम्‌ ।।८७१।। 


कृत्ते के वाची श्चन. शब्दके टिभाग का लोप हो, संकोच 
श्रथं प्रभिधेय रटे तो । [ जेसे-- | संकुचितः श्चा शौवः। इस 
श्वन. शब्द का द्वारादिगणमे पाठहोनेसेवकारसे एूवंणेच्‌ का 
आ्आगमहोजाताहै। 

श्रौर संकोच ग्रथ से श्रन्यत्र-शौवनः, एसा ही प्रयोग 
होगा ।।८७१।। 


वा०-अव्ययानां च सायम्प्रातिकादर्थम्‌ ॥(८७२॥। 


तद्धितसंज्ञक प्रत्ययो के परे सायम्प्रातिक श्रादि शब्दों के 
सिद्धहोने में लिये भसंज्ञक भ्रव्यय शब्दों के टभाग का भी 
लोप कहना चाहिये 1 जैसे सायम्प्रातभंवः सायम्प्रातिकः; 
पौनःपुनिकः इत्यादि । 
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यहां द्रन््रसंज्ञक प्रष्ययों से ठ्न. होता है । शाश्वतिक शब्द 
मे निपातन मान के टिलोप नहीं होता। (येषां च विरोधः 
शाश्वतिकः ) जिन भ्रव्यय शब्दों मँ श्रविहित टिलोप दीखता दै, 
वहां वसे ही श्रव्ययों मे समना चाहिये । क्योकि शाश्वतम्‌ 
इत्यादि में इन्द्र किये प्रव्यय श्रोर ठ. प्रत्यय दोनोंही नहीं, 
इससे लोप नहीं होता ।। ८७२ ।। 


अह्भष्टखोरेव ॥! ८७३ ॥। -प्र०६।४। १४५॥ 


यह्‌ सूत्र नियमाथे है । ट ओर ख इन्हीं दोनों प्रत्ययो के परे 
म्रहन्‌ शब्दके टिभागकालोप होवे; श्रन्यत्र प्रकृतिभाव हीहो 
जावे । जैसे- वे श्रहनी समाहते द्रचहः; व्यहः, यहां समासान्त 
टच्‌ प्रत्ययहृश्रादै; द्वे ब्रहनी श्रधीष्टो मृतो रतो भावी वा 
द्चहीनः; व्यहीनः; ग्रहनं समूहोऽ्हीनः करतुः । 

यहां "टिलोप" का नियम इसलिये दै कि- ग्रह्ना निवृत्त 
मा्िकम्‌, यहां नियमके होने से टिलोप न होवे ।। ८७३ ॥ 


ओगुंणः॥ ८७४ ॥ - ० ६।४। १४६ ॥ 


तद्धितसंजक प्रत्यय परे हों, तो उवर्णान्त भसंलक 
प्रातिपदिकों को गुण होवे। जंसे-वश्रोगत्रापत्यं बाश्रव्यः; 
माण्डव्यः; शङ्कवे दितं शङ्कव्यं दारु; पिचव्यः कार्पासः; 
कमण्डलव्या मृत्तिका; परशव्यमयः; ग्रौपगवः; कापटवः इत्यादि । 


पूर्वलिखित तद्धितप्रत्ययविधान प्रकरण में सवत्र गुण तथा 
म्न्य कायं जो जो यहां कह, समभन चाहिये । प्रौर इस सूत्र को 
इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ५० में भो लिख चूके है, परन्तु विशेष 
व्याख्यानाथं यहां लिखना भ्रावश्यक सममा गया ।॥। ८७४ ।। 
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ढे लोपोऽकद्र वाः ५ ८७५ ॥ - अ ६।४। १४७ ॥ 


तद्धितसंजञक ढ प्रत्यय परे हो,तो क्रू शवब्द कोछयोड के 
भसंजञक प्रातिपदिक के उव्णं कालोप होवे । जैसे--कमण्डल्वा 
श्रपत्यं कामण्डलेयः; शे तिवाहेयः; जाम्बेयः; माद्रवाहैयः इत्यादि । 


यहां "कद्रू शब्द का निषेध' इसलिये टै कि काद्रवेय ऋषिः, 
यहांलोपनदहो, किन्तु पूर्वं सूत्रसे गुण हो जावे। श्रौर यह 
लोप गुण का ही ्रपवाद दै ।। ८७५ ॥ 


यस्येति च ॥ ८७ ६॥ -अञ ६।४। १४८॥ 


यहां तद्धित कौ भ्रनुवृत्ति के लिये चकार पढ़ा है 1 


तद्धितसंज्ञक रौर ईकार प्रत्यय परे हयो, तो इवणन्ति 
श्रवणन्ति भसंजञक प्रातिपदिक कालोप दहो । जंसे-इवणन्ति का 
लोप ईकार के परे दक्षस्यापत्यं स्त्री दाक्षो ; प्लाक्षी इत्यादि । 


यहां जो सवणंदोधं एकादेश मान लेवें तो--है दाक्षी, यहां 
सवर्णदीर्घं एकादेश वणंकायं से सम्बुद्धि में हस्व होना श्रङ्गका्थं 
बलवान्‌ होनेसे प्रथम हो जातादहै, फिरजो लोपन कहैँतो 
पौचे सवणंदीघं एकादेश होकर सम्बुद्धि में भी दीघं ईकार वना 
रहे । इसलिये ईकार प्रत्यय के परे इवर्णान्ति का लोप कहा है । 


इवर्णान्त का लोप ॒तद्धितप्रत्ययों के परे-दुल्या भ्रपत्यं 
दौलेयः; वलि-वालेयः; अत्रि -प्रात्रेयः इत्यादि । श्रवणान्ति का 
लोप ईक।र प्रत्यय के परे कुमारी; किशोरी; गौरी; जानपदी 
इत्यादि । तद्धितप्रत्यय के परे दाक्षिः; प्लाक्षिः; बलाकाया 
अपत्यं बालाकिः; सुमित्राया श्रषत्यं सौमित्रिः इत्यादि । 
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यहां सर्वत्र लोप को भ्रादेश मान के अन्त्य श्रल्‌ इवणं श्रौर 
उवणं का लोप होता दै। यह भी सूत्र (श्रोगुंणः) इसौ के 
समीप पूवं लिख चके है, परन्तु उसी का सा लिखना इसका भी 
जानो ।। ८७६ ॥ 


वा०-यस्तेत्यादौ श्यां प्रतिषेधः \\ ८७७ ।। 


( यस्येति च ) इत्यादि सूत्रों मे श्रौ विभक्ति के स्थानमंजो 
शो प्रादेश होतादहै, उस ईकार कै परे इवणं श्रवणं के लोषका 
निषेध करना चाहिये । जैसे- काण्डे; सृङ्ख, यहां जव नपुसक 
काण्ड शौर श्यृङ्गशब्दोंसे परे प्रौकेस्थान मेंशीहो जातादहै, 
तबे श्रवणं का लोप प्राप्तदै,सोनहो। 

भ्रौर--कुडधं ; सौर्ये यहां भौ पूवं के समान श्रवणं का लोप 
श्नोर आगामी सूत्र से उपधासंज्ञक यकार कालोप प्राप्तदहै, सो 
न होवे । 


जसे श्रियौ; धियः; भ्रवौ; भ्रव इत्यादि मेँ इयङ्‌. प्रादेश 

होते है, वैते ही--वत्सान्‌ प्रीणातीति वत्सप्रीः, लेखाभूः, तस्या भ्रपत्यं 
वात्स्यः; रंखाश्रो यः इत्यादि में भी इयङ्‌. उवङ श्रादेश प्रप्त है, 
परन्तु परविप्रतिपेध मान के इवणं उवणं का लोपहो जाताहै 
1 ८७७ ॥। 


सूर््यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः ।। ८७८ ॥। 
--प्र० ६ । ४। १४९॥ 


तद्धितसंज्ञक श्रौर ईकार प्रत्यय परे हो, तो सूर्यं, तिष्य, 
अगस्त्य श्रौर मत्स्य शब्दों के उपधाभूत भसंज्ञक यकार का लोप 
डो जावे । श्रौर श्रवणं कालोप तो पूवसूत्रसेहो ही जाता है। 





२६६ / स्त्रेणताद्धिते 





जैसे - सूर्येण एकदिक्‌ र, बलाका, यहां उपधाग्रहण 
ज्ञापकसे श्रवणंकालोप भ्रसिद्ध नहीं समभा जाता; तिष्येण 
युक्तः कालः तेषमहः; तेषी रात्री; श्रगस्त्यस्यापत्यं कन्या- इस 
विग्रह मेँ ऋषिवाची श्रगस्त्य शब्द से ञ्रण्‌ प्रत्ययदहो जाता हैन 
भ्रागस्ती; ्रागस्तीयः । मत्स्य शब्द के गौरादि गणम होनेसे 
ङीष्‌ हो जाता है = मत्सी । 

उपधा, ग्रहण इसलिये है कि -सू््य॑चरी, यहां सूरी शब्द 
से शरूतपूवं ्रथं मे चरट्‌ प्रत्यय के षरे पुवद्भाव हृभ्रा है। 
स्थानिवत्‌ मान केयकारका लोपप्राप्तदहै, उपधाकेन होनेसे 
नहीं होता, इत्यादि ।। ८७८ ॥ 

वा०-मत्स्यस्य ङ्याम्‌ ।। ८७९ ।१ 

ङीष्‌ प्रत्यय के परे ही मत्स्य शब्द के उपधा यकार का लोप 
हो, भ्न्यत्र नहीं । जेसे- मत्सी । नियम होने से- मत्स्यस्य 
विकारो मात्स्यं मांसम्‌, यहां न हो ।। ८७९ ॥ 

वा०-सुर्यागस्त्ययोश्छे च ।। ८प्० ॥। 

छश्नौर ङीप्‌ डीप्‌ प्रत्यय के परे ही सूयं श्नौर श्रगस्त्य 
शब्दों के यकार कालोप हो । जैसे सौरीयः, सौरी; श्रागस्तीयः, 
श्रागस्ती । 

नियम होने से- सूर्य्यो देवताऽस्य सौर्य्य हविः; भ्रगस्त्यस्य 
गोत्रापत्यमागस्त्यः; यहां न होवे ।। ८८० ॥ 


वा०~तिष्यपुष्ययो्नक्षत्राणि ।। ८८१ ।। 


यहां स्वरूपग्रहणपरिभाषा का भ्राश्रय इसलिये नहीं होता 
जिसल्लिये वात्तिक पढ़ा है। भ्र्थात्‌ स्वरूपग्रहण केन होनेमें 
वात्तिक ज्ञापक है । 





टदिलोपाधिकारः / २६७ 


तद्धितसंजक श्रौर ईकार प्रत्यय परे हो, तो तिष्य श्रौर पृष्य 
शब्दों के उपधा यकार का लोप होवे, अ्रन्य पर्यायवाची का 
नहीं । जैसे-तिष्यनक्षत्रेण युक्तः कालः तंषः; पौषः । 


नियम इसलिये है कि- संध्यः, यहां लोप न हो ।। ८८१ ॥ 
वा०-अन्तिकस्य तसि कादिलोपश्चादयुदात्तश्च ॥ ८८२॥ 


श्रन्तिक शब्द से तसि प्रत्यय परे हो, तो कादि-स्वरसहित 
ककार--का लोप श्रौर भ्राद्युदात्तस्वर होवे । जंसे--श्रन्तितो न 
दूरात्‌ । 


तसि प्रत्यय को प्रत्ययस्वर होने से श्रन्तोदात्त होता, इसलिये 
भ्राचयुदात्त कहा है । भ्रौर श्रन्तिक शब्द से श्रपादान कारक मेँश्रसि 
प्रत्यय होता है ।। ८८२ ।। 


वा०-तमे तादेश्च ।\ ८८३ ।। 
यहां चकार प्रहणसे श्रादि की भी भ्रनुवृत्ति श्राती है। 


तम प्रत्यय परेहो, तो श्रन्तिक शब्द तादि-तिक--भाग 
तथा कादि- क मात्रका लोप होवे। जंसे- ग्रतिशयेनान्तिकम्‌ 
भ्रन्तमः; श्रन्तिमः; श्रग्ने त्वन्नो भ्रन्तमः; श्रन्तितमे भ्रव रोहति । 


यद्यपि इस वातिक में छन्दोग्रहण नहीं किया, तथापि वेदिक 
भ्रयोगों में ही बहुधा इसको प्रवृत्ति दीख पडती है । इससे पूवं 
वात्तिकमे जो तसि प्रत्यय का ग्रहण है, उसकी महाभाष्यकारने 
उपेक्षा की है कि--्रन्तिके सोदति भ्रन्तिवत्‌' इत्यादि प्रयोगो मे 
भी कादिलोप हो जावे ।। ८८३ ॥। 


२६८ / स्तरैणतादिते 
हलस्तद्धितस्य 1) दटर्दे ॥) -प्र०६।४। १५० 


हल्‌ से पुरे जो तद्धितसंज्ञक प्रत्यय का उपधा यकार, उसका 
लोप होवे, ईकार प्रत्यय परे हो तो। जेसे-गगेस्यापत्यं कन्या 
गार्गी; वात्सी; श्ाकली इत्यादि । 
यहां "हल्‌" ग्रहण इसलिये है कि--वेद्यस्य स्त्री वेद्यी, यहां भी 
यकारकालोपनहौ।। ८८४॥। 
श्रापत्यस्य च तद्धितेऽनाति 11 ८८५ ॥ 
--अ० ६।४। १५१॥ 


भ्राकार जिसकेश्रादि मंन हो एसा तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे 
हो, तो हद्‌ से परे ग्रपत्याधिकारस्थ प्रत्यय के उपधा यक्ारका 
लोप होवे । 

श्रौर इस सूत्र मं फिर "तद्धित ग्रहण से यह भी समभना 
चाहिये कि ईकार प्रत्यय परे हो, तो अपत्यसंज्ञक से भिन्न यकार 
काभौ लोप हो जाता है। जेसे-गर्गणां समूहो गागंकम्‌; 
वात्सकम्‌; सोमो देवताऽस्य सौम्यं हविः; सोमी इष्टिः । 

'ग्रापत्य' ग्रहण इसलिये है कि-सांकाश्यकः; काम्पिल्यकः; 
यहां लोपन हो। श्राकारादि का निषेध' इसलिये है कि-- 
गार्ग्यायणः; वात्स्यायनः, यहां लोप नदहो। श्रौर हल्‌ से परे' 
इसलिये कहा है कि--कारिकेयस्य युवापत्यं कारिकेयिः, यहां भी 
लोपन होवे ।। ८८५ ।} 


क्यच्व्योश्च ।। ८८६ ।। - प्र ६।४। १५२॥ 


क्य प्रौर च्वि प्रत्यय परेहों, तो भी हल्‌ से परे श्रपत्यसंजञक 
यकार का लोप होवे । जैसे --गाग्यं इवाचरति गार्गीयति; वातस्य 





टिललोषाधिकारः । २६९ 


| वात्सोयति; शाकलोयति; गार्गोयते; बाल्सीयते; 
शाकलोयते इत्यादि । च्वि प्रत्यय के परे -गार्गोभरतः; वात्सीभूतः; 
शाकलोभूतः इत्यादि । 


यहां भ्रपत्यसंज्ञक “यकार' का ग्रहण इसलिये है कि 
सांकाश्यायते; सांकाश्यीभूतः, यहां लोप न हो । मरौर हद्‌ से परे" 
इसलिये कहा दै कि-कारिकेयोयति; कारिकेयीभूतिः, यहां भी 
यकार कालोप न होवे ।। ८८६ | 


बिल्वक्तादिभ्यश्छस्य लुक्‌ ।। र७ ।। 
-भ० ६।४।१५३॥ 


( नडादोनां कुक्‌ च ) इस सूत्र पर नडादिगण के श्रन्तगत 
बिल्वादि शब्द पदै । उनको कुक्‌ काञ्रागम होने से बिल्वक 
भ्रादि रोते दैं। 


बिल्वक रादि शब्दों से परे छ प्रत्यय का लुक्‌ हो, तद्धित- 
संज्ञक प्रत्यय परे हों तो । जंमे--विल्वा अस्यां सन्तीति 
विल्वकोया तस्यां भवाः वेल्वकाः; वेणुकीयाः-वैणुकाः; 
वेश्रकौयाः--वेत्रकाः इत्यादि । 


यहां छ प्रत्यय का ग्रहृण इसलिये है कि कुक्‌ भ्रागम का 
लुक्‌ न होवे । ब्र्थात्‌ (सन्नियोगशिष्टानां०) इस परिभाषासे 
कुगागम के सहित लुक्‌ प्राप्तदै, सोन हो। श्रोर लोप की 
भ्रनुवृत्ति चली आतो दै, फिर 'लुर्‌' ग्रहण इसलिये किया है कि-- 
सम्पूणं प्रत्यय कालोप हो जावे । लुक्‌ न कहते तो अन्त्य खल्‌ के 
स्थानमें होता ।। ८८७ ॥ 


२७० / स्त्रेणताद्धिते 
तुरष्ठिमेयस्सु 1} सपय ।। -प्र० ६।४। १५४॥ 


पूर्वं ते यहां लुक्‌ की भ्रनुव॒त्ति नहीं ्राती, क्न््तुलोपकी 
ग्रातीदै। लुक्‌ होनेसे प्रङ्गका्यं गुण कानिषेधप्राप्तहै।जो 
श्रन्त्यकालोपहोवे, तोसूत्रही व्यथं होवे, क्योकिटिभागका 
लोपतो प्रगलेसूत्रसेहोहो जाता। 

इष्ठन्‌, इमनिच्‌ ग्रौर ईयसुन्‌ ये तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हो, 
तो वृच्‌ त्रन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों का लुक्‌ होवे । प्रत्ययमात्र का लुक्‌ 
कहा रै, इसलिये सवका हो जातारै। जंसे--श्रतिशयेन कर्ता 
करिष्ठः; भृणं विजेता विजयिष्ठः; वोढा वहिष्ठो वृषभः; 
दोहीयसी धेनुः इत्यादि । यहां इमनिच्‌ ग्रहण उत्तराथे है ।८८८॥। 


टै: ॥। दतर ।।- श्र०६।४॥। १५५ ॥ 


इष्ठन्‌, इमनिच्‌ श्रोर ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हों, तो भसंज्ञक 
श्रङ्खोंके टिभागका लोप होवे । जेमे-ग्रतिशयेन पटुः पटिष्ठः; 
लघिष्ठः; पटीयान्‌ ; लघीयान्‌ ; पटिमा; लघिमा इत्यादि । 


यह्‌ लोप गुण का श्रपवाद उवर्णान्त शब्दों मे सममना 
चाहिये । भ्र्थात्‌ गुण की प्राप्ति में लोपविधान किया है ।।=८९॥ 


वा०-णाचिष्ठवत्प्रातिपदिकस्य पु बद्धावरभावटिलोपयणादि- 
परघ्रादिविन्मतोल्लु क्कन्विध्यरथेम्‌ ।। ८६० ॥। 
णिच्‌ प्रत्यय के परे भसंज्ञक प्रातिपदिकमात्र को इष्टवत्‌ 
काय्यं होवे, प्रयोजन यह है कि पुवद्भाव, रभाव, टिलोप, 
यणादिपर, प्रादि प्रादेश, विन्मतोलुक्‌ ग्रौर कन्‌ प्रत्यय, ये विधि 
होने के लिये यह्‌ वात्तिक कहा है । 


दिलोपाधिकारः / २७१ 


जेसे-पु वदाव -एनीमाचष्टे एतयति; श्येनीमाचष्टे 
श्येतयति । इष्टन्‌ प्रत्यय के परे पु वद्धाव कहा है, वैसे ही यहां णिच्‌ 
प्रत्ययके परेभीहो जाता टै । इसी प्रकार सव कायं जो इष्ठन्‌ के 
परेहोति दै, वे णिच्‌ प्रत्यय के परे भी समभना चाहिये । 


रभाव पृथूमाचष्टे, प्रथमति; दयति । यहां ( रऋतो० ) 
इस श्रागामी सूत्र से इष्ठन्‌ के परे ऋकार कोरश्रादेश कहारै, 
सो णिच्‌ के परे भी होजाताहै। 


टिलोप--पटुमाचष्टे पटयति; लघुमाचष्टे लघयति । यहां 
इसी (टेः) सूत्रसे जो इष्ठन्‌ प्रत्ययके परे टिलोप कहाहै, वह 
णिच्‌ प्रव्ययकेपरेभीहोजातादहै। 


यणादिपर --स्थूलमाचष्टे स्थवयति; दूरमाचष्टे दवयति 
इत्यादि । यहां श्रगले सूत्र से इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे यण्‌ को श्रादि 
लेके परभाग कालोप श्रौरपूरवंको गुणादेश कहा, सो णिच्‌ 
प्रत्ययकेपरेभीहोजातादहै। 


प्रादि-भ्रगले सूत्र से इष्टन्‌ प्रत्यय के परे प्रिय प्रादि शब्दों 
कोप्रश्रादिश्रादेश कटै, सो णिच्‌ प्रत्ययकेपरेभी हौ जावें। 
जेसे-प्रियमाचष्टे प्रापयति; स्थिरमाचष्टे, स्थापयति । यहां प्रिय 
श्रौर स्थिर शब्दोंको प्र, स्थ श्रादेश होकर ( श्रचोऽज्णिति ) सूघ 
भेंश्रण्‌ ग्रहण के होनेसे प्रस्थ को वृद्धि होकर पुगागमहो 
जातादहै। 

विन्मतोलुं क्‌--इस सूत्र से इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे विन्‌ श्रौर 
मतुप्‌ प्रत्ययो का लुक्‌ कहा दहै, सो णिच्‌ प्रत्यय केपरे भीहो 
जावे । जेसे--खग्विणमाचष्टे जयतति; वसुमन्तमाचष्टे वसयति । 
यहां वसु शब्दके उकारकाभीलोपहोजातादहै। 





२७२ / स्वरैणताद्धिते 


कन्विधि--युव श्रौर श्रल्प शब्दों को इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे कन्‌ 
भ्रादेश कह चुके दै, सो णिच्‌ प्रत्यय के परे भी हो जावे । जंसे-- 
युवानमाचष्टे--श्रल्पमाचष्टे कनयति; यवयति; शअल्पयति 
इत्यादि । 


इस वात्तिक के उदाहरणों कौ गिनती नहीं करदी कि इतने 
ही स्थलों मेदस का प्रयोजन है, किन्तु उदाहरणमात्र दिये है} 
श्रौर भी इसके बहृत प्रयोजन सममने चाहिये ।। ८९० । 


स्थूलद्ररयुबह्स्वक्षि्कषुद्राणां यणादिपरं पूरवेस्य च 
गुणः ।। ८९ १ ॥। --भ्र० ६।४। १५६॥ 
इष्ठन्‌ इमनिच्‌ भ्रौर ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हों, तो स्थूल, दूर, 


युव, हस्व, क्षिप्र शरोर क्षुद्र शब्दो के यण्‌ कोश्रादिलेकेपरभाग 
कालोप श्रौर पूर्वं को गुणादेश होवे । 


जेमे-्रतिशयेन स्थूलः स्थविष्ठः; स्थवीयान्‌ ; अत्यन्तं दूरं 
दविष्ठम्‌; दवीयः । यहां स्थूल शब्द मे लग्रौर दूरमेंरमात्रका 
लोप होजाता, श्रौर पूवं ऊकार को गुणं होकर श्रवादेश होता 
है । युवन्‌ -्रत्यन्तो युवा यवीयान्‌ ; यविष्ठः । इन स्थूल भ्रादि 
तीन शब्दों का पृथ्वादि गण में पाठ न होने से इमनिच्‌ प्रत्यय 
नहीं होता । 

हस्व-छसिष्ठः; छसीयान्‌ ; सिमा । क्षिप्र--क्षेपिष्ठः; 
्षेपीयान्‌ ; क्षेपिमा; [कद्र] क्षोदिष्ठः; क्षोदोयान्‌ ; क्षोदिमा । 
इन हृस्व प्रादि तीन शब्दों का पृथ्वादिगण मे पाठ होने से इमनिच्‌ 
हो जाता है। 

यहां 'पर' ग्रहण इसलिये किया है कि-यण को श्रादि लेके 
पू्व॑भागकालोपन दहो जावे ॥ ८९१ ॥ 








ह 
भरस्थस्फवरबंहिगवंषित्र्राधिवन्दाः ।\८६२।। 


--भ० ६।४। १५७॥ 


प्रिय, स्थिर, स्फिर, उर, बहुल, गुर, वृद्ध, तृप्र, दीं श्रौर 
वृन्दारक शब्दों के स्थान मेंप्र, स्थ, स्फ, बर्‌, वहि, गर्‌, वषि, 
चप्‌, द्वाधि श्रौर वृन्द प्रादेश यथासंख्य करके होवें, इष्ठन्‌ 
इमनिच्‌ श्रौर ईयसुन. प्रत्यय परे हों तो । 


जंसे-प्रिय-प्र--्रतिङयेन प्रियः प्रेष्ठः; प्रेयान्‌; प्रियस्य 
भावः प्रमा । स्थिर स्थ स्थेष्ठ; ; स्थेयान्‌ । स्फिर- स्फ--स्फेष्ठः; 
स्फेयान्‌। उरु--वर्‌- वसिष्टः; वरीयान्‌; वरिमा । बहुल-- 
बंहि बंहिष्ठः; बंहीयान्‌ ; बंहिमा । गुरु--गर्‌- गरिष्ठः; गरीयान्‌; 
गरिमा । वृद्ध--वधि- वषिष्ठः; वर्षीयान्‌ । तृप्र त्रप्‌- त्रपिष्ठः; 
त्रपीयान्‌ । दीर्घ-द्राधि- द्राधिष्ठः; द्राघीयान्‌; द्राधिमा । 
वृन्दारक वृन्द वृन्दिष्ठः; वृन्दीयान्‌ । 
प्रिय उरु गुरु बहुल ्रौर दीघं शब्द पृथ्वादि गणमेंषढृहै, 
इस कारण उनसे इमनिच्‌ प्रत्यय होता दै, श्रौरों से नहीं होता । 
इसीलिये उनसे इमनिच्‌ प्रत्यय के उदाहरण भी नहीं दिये 
॥८९२।। 


बहोलोषो भू च बहोः ।1८९३।। 
--भ्र० ६।४।१५८॥ 


बहु शब्द से परे जो इष्ठन. इमनिच्‌ भ्रोर ईयसुन्‌. प्रत्यय 
उनका लोप हो, ग्रौर बहु शब्द को भर भ्रादेश होवे । 
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भरू श्रनेकाट्‌ श्रादेश होने से सबके स्थानमेंहो जातादै। 
श्रौर ( श्रादेः परस्य ) इस परिभाषा सूत्र से पञ्चमीनिरदिष्ट बहु 
शब्द से उत्तर को कटा लोपरूप श्रादेश प्रादि ग्रर्‌ केस्थान में 
होता दै। जसे घ्रतिशयेन बहुः भूयान; भूयांसौ; भूयांसः; 
बहोर्भावः भूमा । बहु शब्द पृथ्वादिगण मेंषढादै। 

शओरौर इस सूत्रम बहु शब्द का दूसरी वार ग्रहण इसलिये 
है किप्रत्ययो के स्थाने श्रादेशन हो जावे ।\*९३॥ 

इष्ठन. प्रत्यय में विशेष यह है कि-- 

इष्ठस्य चिद्‌ च ।।८६४।। -म्र० ६।४। १५९ ॥ 

बहु शब्दसे परे जो इष्ठन्‌ प्रत्यय, उसको यिट्‌ का प्रागम 
रौर वहुशन्दकोभ्र ्रादेश भी होवे। जेसे-ग्रतिशयेन बहुः 


भूयिष्ठः । चिद्‌ मेसेदृट्‌ मात्रका लोप हो जातादै। प्रौर यह 
श्रागम लोप का ्रपवाद दै ।।८९४।। 


ज्यादादीयसः ।।८६५।। - म्र ६।४।१६०॥ 
प्रशस्य श्रौर वृद्ध शब्द को जो ज्य प्रादेश कह चुके है, उससे 


परे ईयसुन. प्रत्ययके ईकारको आ्आकारादेश होवे । जैसे-- 
श्रतिशयेन प्रशस्यो वृद्धो वा ज्यायान. । 


लोप कौ श्रनुवृत्ति यहां चली श्राती, तो श्राकारादेश कहना 
नहीं पड़ता, फिर बीच में यिडागम का व्यवधान होने से नहीं 
श्रा सकती ॥८९१५॥ 

र ऋतो हलादेलंघोः ।\८९६्‌।। - प्र, ६।४। १६१ ॥ 

इष्ठन. इमनिच्‌ ग्रौर ईयसुन. प्रत्यय परे हों, तो हृल्‌ जिसके 
भ्रादिमेहो एसे लघुसंज्ञक छस्व ऋकार केस्थान में र प्रादेश 
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हो । जसे -प्रतिङयेन प्रथु: प्रयिष्ठः; प्रथीयान्‌ ; पृथोर्भावः प्रथिमा; 
ज्रदिष्ठः; ्रदीयान ; म्रदिमा इत्यादि । 


यहां ऋकार का ग्रहण इसलिये है कि-- पटिष्ठः; पटीयान्‌; 
पटिमा, धहां र प्रादेश नहो । हल्‌ प्रादि मे' इसलिये कहा है 
कि--श्रतिशयेन ऋजुः ऋजिष्ठः; ऋजीयान.; ऋजिमा, यहां न 
हो । श्रौर 'लघुसं्ञक' विशेषण इसलिये दिया है कि-- कृष्णिष्ठ; 
कृष्णीयान. ; कृष्णिमा, यहां गुरुसंज्ञक ऋकार को र श्रादेशन 
होवे ।।८९६॥। 


मा०-पृथुम्‌दुभृशङरशदृढपरिवढानामिति वक्तव्यम्‌ ॥।=९७।। 


इस वात्तिक से पगिणन करते दँ किप्थु, मृदु, भृश, कृश, 
दृट्‌ श्रौर परिवृढ शब्दों के ककार कोटहीर ्रादेशहो, दूसरों 
कोनहीं। 


इस नियमके होने से-कृतमाचष्टे कृतयति; मातरमाचष्टे 


मातयति; श्रातयति इत्यादिमे ऋ केस्थान में र प्रादेश नहीं 
होता ।।८९७॥। 


दिभाष्जेश्छिन्दसि \८९य८ः) - प्रज ६।४। १६२॥ 


यहां ग्रप्राप्तविभाषा दै, क्योकि ऋजु शब्द के ऋकार को 
किसी सेर श्रादेश प्राप्त नहीं है। 


इष्ठन. इमनिच्‌ श्रौ र ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हो, तो वेदविषय में 
ऋजु शव्द के ऋकार को विकल्प करके र श्रादेश होवे । जैसे-- 
अतिशयेन ऋज्‌: रजिष्ठः, जिष्ठो वा पन्थाः, रजीयान्‌, 
ऋजीयान.; ऋजुमाचष्टे ऋजयति इत्यादि ।।८९८॥। 
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भ्रृत्येकाच्‌ ।८६९६।। -्र० ६। ४। १६३ ॥ 


इष्ठन्‌, इमनिच्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हो, तो भसं्क 
एकाच्‌ जो शब्द ह, वह प्रकृति करके रहे । अंसे--भ्रतिशयेन 
खग्वी लजिष्ठः; खजोयान्‌; स्रग्विणमाचष्टे लजयति; श्रतिरायेन 
स्ग्वान्‌ स्‌ चिष्ठः, सरचीयान्‌ ; स्‌ ग्बन्तमाचष्टे स्‌.चयति । 

यहां श्रजादि प्रत्ययो के परे विन्‌ श्रौर मतुप्‌ का लुक्‌ होने के 
पश्चात्‌ एकाच्‌ शब्दों के टिभाग का लोप प्राप्त दै, सो प्रकृतिभाव 
केहोनेसे नहीं होता । फिर टिलोप काही ग्रपवाद यह्‌ सूव्रहै। 


यहां "एकाच्‌ ग्रहण इसलिये है कि-भ्रतिशयेन वसुमान्‌ 
वसिष्ठः, यहां प्रकृतिभाव न होवे, कन्तु टिलोप हौ हो जावे 
|।८९९।। 


वा ० प्रकृत्याऽके राज यननुष्ययुवानः ।। ६००।। 


श्रक्‌ प्रत्यय परे हो, तो राजन्य मनुष्य ्रौर युवन्‌ शब्द 
प्रकृति करके रह्‌ जावे । जेसे राजन्यानां समूहो राजन्यकम्‌; 
मानुष्यकम्‌, यहां ( श्रापत्यस्य च तद्धितेऽनाति इस ) लिखित सूत्र 
सेयकारकालोपप्राप्तरै,सोनहोवे। 

यूनो भावः यौवनिका, यहां इस युवन्‌ शब्द का मनोज्ञादिगण 
मे पाठहोनेसे वृत्र. प्रत्ययहुभ्रा है, उस के नान्त टभाग का 
लोप प्राप्त है, सो नहीं होता ।।९००।। 


इनण्यनपत्ये ॥1६०१।। --श्र०६।४। ६६४॥ 


श्रपत्यरहित श्र्थो में ्रण्‌ प्रत्यय परे हो, तो भसंज्ञक इन्नन्त 
श्रद्ध प्रकृति करके रह जावे । जेते-सांकूटिनम्‌; सांरावणम्‌; 
सांमाजिनम्‌; स्रभ्विण इदं स्ागविणम्‌ इत्यादि । 
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यहां “श्रण्‌' प्रत्यय का ग्रहण इसलिए है कि- दण्डिनां 
समूहो दाण्डम्‌, यहां ्रञ प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव न होवे । 
श्रौर श्रपत्य का निषेध इसलिये है कि-मेधाविनोऽपत्यं मेधावः, 
यहां भी प्रकृतिभाव न होवे ।।९०१॥। 


गाथिविदयिकेशिगणिपणिनश्च ।।६०२।। 
--भ्र० ६।४। १६५॥ 


यह सूत्र भ्रपत्यसंञ्ञक भ्रण्‌ प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव होने के 

लिएटै। 
श्रपत्यसंजक श्रण्‌ प्रत्यय परे हो, तो गाधिन्‌, विदथिन्‌, 
केशिन्‌ गणिन्‌, पणिन्‌ ये शब्द प्रकृति करके रहै । जैसे-- 
गाधिनोऽपत्यं गाथिनः; वेदधथिनः; कंशिनः; गाणिनः; पाणिनः 
॥९०२॥ 


संयोगादिश्च ।1& ०३।। _ प्र०६।४। १६६ ॥ 

श्रपत्यसंज्ञक श्रण्‌ प्रत्ययपरेहो, तो संयोग सेपरे इन्‌भाग 
प्रकृति करके रहे । जैसे-शाडिः खनोऽपत्यं शाडि.खनः; माद्रिणः; 
वाच्िणः ।९०३।। 

अन्‌ 1६ ०४।। --श्र° ६।४। १६७॥ 


यहां श्रपत्य की भ्रनुवृत्ति नहीं श्राती, किन्तु सामान्य विधान 
दै। 

श्रण्‌ प्रत्यय परे हो, तो भसंज्ञक अ्रन्नन्त श्रद्ध प्रकृति करके 
रहै । जैसे -साम्नामयं मन्त्रः सामनः; वैमनः; सौत्वनः; जैत्वनः 
इत्यादि ।।९०४।। 
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ये चाभावकर्मणोः ॥\६०५।। - भ्र ६।४। १६ ॥ 


भावकम प्रथो को छोड के अनन्य भ्र्थोमें विहित यकारादि 
तद्धित प्रत्यय परे हो, तो भसंज्ञक श्रन्नन्त श्रङ् प्रकृति करके रह 
जावे । जैसे सामसु साधुः सामन्यः; ब्रह्मण्यः इत्यादि । 

यहां श्रावक्मं अर्थो का निषेध' इसलिये है कि- राज्ञो 
भावः कमं वा राज्यम्‌ । यह राजन्‌ शब्द पुरोहितादिगण मे पढ़ा 
है, इस कारण इससे यक्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥९०५।। 

श्रात्माध्वानौ खे ।।६०६। - न° ६।४। १६९ ॥ 

तद्धितसंज्ञक ख प्रत्यय परे हो, तो श्रात्मन्‌ श्रौर श्रध्वन्‌ शब्द 
प्रकृति करके रह जावे । जेसेः -्रात्मनीनः; श्रध्वानमलङ्खामी 
श्रध्वनीनः । 

यहां "ख' प्रत्यय का प्रहण इसलिये है कि--प्रत्यात्मम्‌; 
प्राध्वम्‌ ; यहां प्रकृतिभाव न होवे । यहां श्रात्मन्‌ ्र्नन्त शब्द से 
समासान्त टच्‌ रौर उपसगं से परे श्रध्वन्‌ शब्द से ्रच्‌ प्रत्यय 
हमरा है ।।९०६॥ 


न मपूर्वोऽपत्येवमणः ।।६०७।। 
--शभ्र° ६। ४। १७०॥ 
श्रपत्याधिकार में विहित श्रण्‌ प्रत्यय परे हो, तो वर्मन्‌ शब्द 
को छोड़ के म॒ जिसके पूर्वं हो, ेसा भसंज्क श्रन्न्त ्रङ्ग 
प्रकृति करके न रहे, किन्तु टिलोप हो जावे । जंसे- सुषाम्णोऽपत्यं 
सौषामः; चानद्रसामः; सुदाम्नोऽमत्यं सौदामः इत्यादि । 
यहां 'मकारपूर्व' का ग्रहण इसलिये टै कि-सौत्वनः, यहां 
टिलोप न हो। श्रपत्य भ्रं इसलिये कहा है कि-- चर्मणा 
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परिवृतो रथश्चार्मणः, यहां प्रकृतिभाव हो जावे । श्नौर वमन्‌ 
शब्द का निषेधः इसलिये किया है कि--भूपालवर्मणोऽपत्यं 
भौपालवम्मणः, यहां भी टिलोपन हो जावे ।। ९०७ 11 


वा०-मपूर्वात्‌ प्रतिषेधे वा हितनाम्नः ।\९०८।। 

पूवं सूत्र मे मकार जिसके पूवं हो उसको प्रकृतिभाव का 
निषेध किया है, सो हितनामन्‌ शब्द को विकल्प करके प्रकृतिभाव 
हो । जैसे-हितनाम्नोऽपत्यं हैतनामः; हैतनाम्नः । यहां पक्ष मे 
टिलोप हो जातादहै।। ९०८ ॥ 


ब्राह्मोऽजातौ ॥1९०&॥। -प्र० ६।४। १७१ ॥ 

इस सूत्र का श्रं महाभाष्यकारने एेसा कियाहै कि-- हस 
सूत्र का योगविभाग करके दो वाक्याथ समभन चाहिये । ब्राह्म 
शब्द सामान्य श्र्थो मे ञ्रणूप्रत्ययान्त निपातन किया है। जेसे-- 
ब्राह्मो गभः; ब्राह्यमस्त्रम्‌ ; ब्राह्म हविः; ब्राह्मो नारदः इत्यादि । 
यहां सवत्र ब्रह्मन्‌ शव्द का टिलोप निपातन से किया है । 


श्रौर म्रपत्यसंज्ञक ग्रण्‌प्रत्यय परे हो, तो जाति श्रमे ब्रह्मन्‌ 
शब्द के टिभागकालोपन होवे । जैसे ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मणः । 

यहां श्रपत्य' ग्रहण इसलिये है कि-- ब्राह्मी प्रोषधिः, यहां 
निषेध न लगे ।॥ ९०९ ॥ 


कामेस्ताच्छीत्ये ॥।९१०।। - रऽ ६।४। १७२॥ 

ताच्छील्य श्रथंमेण प्रत्यय परे हो, तो कर्म्मन्‌ शब्दका 
टिलोप निपातनसे किया है। जेसे-कम्म॑क्षीलः कार्म्मः। इस 
कम्मन्‌ शब्द का छत्रादिगण मे पाठ होनेसे शीलग्र्थमेण 
प्रत्यय होता है । 
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यह्‌ सूत्र नियमार्थं है करि कम्मण इदं काम्मंणम्‌, इत्यादि में 
टिलोप न होवे ।। ९१० ।। 


श्ओौक्षमनपत्ये ।\६११।। - म्र ६।४। १७३ ॥ 


श्रपत्याधिकार को द्धोड़ के श्रन्य श्र्थोभेंश्रण्‌ प्रत्यय परे 
हो, तो श्रौक्ष शब्द मे टिलोप निपातन किया है। जँसे--उक्ष्ण 
इदं ग्ौक्षम्‌ । 


श्रपत्य का निषेध' इसलिये दै करि-उक्ष्णोऽपत्यमौक्ष्णः, 
यहां निषेध न होवे ।। ९११ ।1 


दाण्डिनायनहास्तिनायनाथवंणिकजेह्याशिनेयवासिना- 

यनिश्रौणहत्यधैवत्यसारवेक्ष्वाकमेत्रेयहि रण्मयानि ।।€ १२॥। 

-श्र० ६ । ४। १७४॥ 

दस सूत्र में दाण्डिनायन, हास्तिनायन, श्राथरवेणिक, 

जैह्यादिनेय, वासिनायनि, श्रौणहत्य, धेवत्य, सारव, रेकष्वाक, 

मेत्रेय ग्रौर हिरण्मय इन शब्दों म तद्धित प्रत्ययोंके परे टिलोप 
श्रादि कायं निपातनसे मानेदहैँ। 


दण्डिन्‌ श्रौर हस्तिन्‌ शब्द नडादि गणम पठे दै, इनसे 
फक्‌ प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव निपातन सेकिया है । जसे 
दण्डिनां गोत्रापत्यं दाण्डिनायन; हास्तिनायनः। 


म्रथ्वन्‌ शब्द वसन्तादि गण में पदा है । उपचारोपाधि मान 
के श्रथवां ऋषि के बनाये न्थ को भो श्रर्वान्‌' कहते दै । 
उससे पठने जानने श्रयो में ठक्‌ प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव निपातन 
कियाद । जैसे श्रथर्वाणमधीते वेत्ति वा भ्राधरववंणिकः । 


(4 
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जिह्याशिन्‌ शब्द शुभ्रादि गण में पठा है, उससे श्रपत्य ्रथं 
में ढक्‌ प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव निपातन किया है। जैसे- 
-जिह्यािनोऽपत्यं जेह्याशिनेयः । 

गोत्र संज्ञारहित वृद्धसंज्ञक वासिन्‌ शब्द से श्रपत्य श्रथमें 
फिजन. प्रत्यय के परे टिलोप का निषेध निपातन किया है । जसे-- 
वासिनोऽपत्यं वासिनायनिः 1 

श्र.णहन्‌ भ्रौर धीवन्‌ शब्दों से ष्यञ्‌. प्रत्यय के परे इनके 
नकार कौ तकारादेश निपातन किया है। जेसे-श्र.णघ्नो भावः 
भ्रौणहत्यम्‌; धीव्नो भावो धैवत्यम्‌ । भ्र.णहन्‌ शब्द से प्यत्र 
प्रत्यय के णित्‌ होने से ( हनस्तोऽचिण्णलोः) इस सूत्रसे 
नकारादेश हो जाता, फिर निपातन नियमार्थं है कि भ्रन्य तद्धित 
भरत्ययोँ के परे इसको तकारादेश न होवे । जेसे- भ्र णघ्नोऽपतयं 
प्रौणघ्नः,व्रात्रघ्नः, यहां अण्‌ प्रत्यय हश्रादै। 

सरथु शब्द से शेषिक श्रण्‌ प्रत्यय के परे ्रय्‌ भागकालोप 
निपातन कियाहै। जसे--सरय्वां भवं सारवमुदकम्‌ । ऊकार 
को गुण होकर श्रवादेश हो जाताहै। 

जनपद के समान क्षत्रियवाची इक्ष्वाकू शब्द से श्रपत्य श्रौर 
तद्राज श्र्थो में श्र. प्रत्यय के परे ऊकार का लोप निपातन 
किया है । जसे -इक्ष्वाकोरपत्यमिक्ष्वाकूनां राजा वा एेक्ष्वाकः । 

मित्रयु शब्द गृष्टचादि गण में पढ़ा है, उससे ठढञ. प्रत्यय के 
परे इय्‌ श्रादेश का प्रपवादयुशन्दका लोप निपातन कियाहै। 
जैसे--मित्रयोरपत्यं मेत्रेयः । 

हिरण्य शब्द से मयट्‌ प्रत्यय के परेय मात्र का लोप 
निपातन किया है । जसे-हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयः ।।९१२।। 
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ऋत््यवास्त््यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि छन्दसि ॥\६१३।। 
--श्र० ६।४। १७५॥ 


ऋत्व्य, वास्तव्य, वास्त्व, माध्वी प्रौर हिरण्यय, ये शब्द 
वेदविषय में तद्धितप्रत्ययान्त निपातन किये है । 


जैसे--ऋतौ भवम्‌ ऋतव्यम्‌ ; वास्तौ भवं वास्तव्यम्‌ , यहां 
ऋतु म्रौर वास्तु शब्दों को यकारादि यत्‌ प्रत्यय के परे यणादेश 
निपातन किया दहै। 


वस्तु शब्द से श्रण्‌ प्रत्ययके परे गुण का श्रपवाद यणादेश 
निपातन किया है वस्तूनि भवं वास्त्वम्‌ । मधुशब्द से स्त्रीलिङ्ग 
मेँ श्रण्‌ प्रत्ययके परे यणादेश निपातन कियादै। जेसे-मधुन 
टमा माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः । 

हिरण्य शब्द से परे मयट्‌ केम मात्र कालोप निपातनसे 
किया है । जैसे-हिरण्यस्य विकारो हिरण्ययम्‌ ।। ९१३ ।। 


तद्धितेष्वचामादेः ।1 ६ १४।। ० ७।२।११७॥ 


जित्‌, णित्‌ तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हो, तो श्रद्ध के ग्रचोँमें 
श्रादि श्रच्‌ कोवद्धिहो। जैसे तित्‌-- गर्गस्य गोत्रापत्यं गाग्यैः; 
वात्स्यः; दाक्षिः; प्लाक्षिः इत्यादि । णित्‌- उपगोरपत्यम्‌ श्नौपगव 
कापटवः; सौम्यं हविः इत्यादि ।। ९१४ ।। 


किति च ।\६१५। -प्र०७।२।११८॥ 


कितृसंज्ञक तद्धित प्रव्ययपरे हों, तो भी शङ्खके प्रचोंमें 
श्रादि श्रच्‌ को वद्धि होवे। जेसे--फक्‌ - नाडायनः; चारायणः; 
रेवत्या श्रपत्यं रवतिकः इत्यादि 11 ९१५ ।। 
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देविर्काशिशपादित्यवाडदीधंसत्रश्रेयसामात्‌ ॥।६ १६।। 
-श्र०७।३।१।; 

यहां जित्‌, णित्‌ श्रौर कित्‌ तद्धित प्रत्ययो तथा ग्रचौके 
श्रादिभ्रच्‌ इन सव कौ अ्रनुव॒त्ति चली प्रातीहै। 

त्रित्‌, णित्‌ ्रौर कित्‌ तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे होतो 
देविका, शिशपा, दित्यवाट, दीर्धंसत्र श्रौर श्रेयस, इन श्रङ्गों के 
श्रादि रच्‌ को वृद्धि प्राप्त दै, उस को वाध केभ्राकारदेश होवे। 

जैसे देविकायां भवं दाविकमुदकम्‌-देविका नाम किसी 
नदीविशेष का दै; देविकाकूले भवाः दाविकाः शालयः; पूवेदेविका 
नाम दहै प्राचीनों के ग्राम का-पूवेदेविकायां भवः पूरवः 
पूवंदाविकः, यहां भौ (प्राचां प्राम० ) इस भ्रागामी सूत्रसे 
उत्तरपदवृद्ि प्राप्त है, उसका श्रपवाद प्राकारही हो जाताहै। 

श्ि्पाया विकारः शांशपण्चमसः, यह शिंशपा शब्द "णीशो' 
वृक्षकानामहै। उसके भ्रनुदात्तादि होने से विकार ग्रथंमें 
श्र. प्रह्यय होता दै । शिश्षपास्थले भवाः णांशपास्थलाः । ग्रौर 
पूर्वश्िंशपा शब्द प्राचौनग्राम कौ संजा है, उसको भी पूर्वोक्त 
प्रकार से उत्तरपदवृद्धि हो जाती है। जसे-पूरवंशिपायां भवः 
पूरवंशांणपः । 

दित्यवाट्‌ -- दित्यौह्‌ इदं दित्यौहम्‌, यहां शेषिक श्रण्‌ प्रत्यय 
हृम्रा है; दीर्घसत्र-दीघंसत्र भवं दार्धसत्रम्‌ ; श्रेयसि भवं 
श्रायसम्‌ ।। ९१६ ।। 


वा०-वहोनरस्येद्चनम्‌ ।।& १७।। 


त्रित्‌, णित्‌ ओ्ओर कित्‌ तद्धितसंज्ञक प्रत्ययषरेहो,तो 
वहोनर शब्द के आ्रादि श्रच्‌ को इकारादेश होत्रे, जेसे- 
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वहीनरस्यापत्यं वहीनरिः, यहां इकारादेड वृद्धि की प्राप्ति मेँ नहीं 
कहा, इसी से वद्धि का बाधक नहीं होता है । प्रादेश कयि इकार 

को वृद्धिहोजातीदहै। 
म्नौर किन्हीं ऋषि लोगोंका इस विषय मेंयह ग्रभिप्रायषै 
कि--विहीनर' शब्द से हौ प्रत्यय होता है । भर्थात्‌ यह पसा हौ 
शब्द है । कामभोगाभ्यां विहीनो नरः विहीनरः । यहां पृषोदरादि 
मानकेएक नकारका लोप हो जातादै। जिनके मतमें 
विहीनर' शब्द दै, उनके मत में वार्तिक नहीं करना चाहिये 
॥ ९१७ ॥ 


केकयभित्रयुप्रलयानां यादेरियः ।।९१८।1 
--प्र०७।३।२॥ 


केकय, मित्रयु श्नौर प्रलय शब्दों के यकारादिक भाग को इय्‌ 
श्रादेदा होवे, भित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे होतो, श्नौर 
आदि ्रच्‌ कोवृद्धितो पूवं सूत्रंसे सिद्धहीहै। 

जेसे- केकयस्यापत्यं केकयानां राजा वा कंकेयः, यहां जनपद 
क्षत्रियवाची केकय शब्द से ग्रञ्‌ प्रत्यय हृभराहै; मित्रयुभावेन 
श्लाघते मतरेयिकया श्लाघते, यहां गोत्रवाची मित्रयु शब्द से 
श्लाघा श्रथं मे वुज. प्रत्यय हृभ्रा दै; प्रलायादागतं प्रालेयमुदकम्‌, 
यहां श्रागत प्रथं में श्रण्‌ प्रत्यय हुग्रा है । ९१८ ।। 


न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पवौ तु ताभ्यामच्‌ ।।९१९।। 
--भ्र०।७।३।३॥ 


तरित्‌ णित्‌ श्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धितप्रत्यय परे हों, तो यकार 
वकार से परे प्रचो के प्रादि श्रच्‌ के स्थानम वृद्धिनहो, किन्तु 
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उन यकार वकार से पूवं एच्‌ का प्रागमहो, भ्र्थात्‌ यकार से 
पूवं ठेकार श्रौर वकार से पूवं श्नौकार प्रादेश होवे । 

जैसे-व्याकरणमघीते वेद वा वैयाकरणः; न्यायमधीते 
नैयायिकः; व्यसने भवं वयसनम्‌ इत्यादि; स्वश्वस्यापत्यं सौवश्च 
सौवर्णः; स्वराणां व्याख्यानो ग्रन्थः सौवरः इत्यादि । 

यहां यकार वकार से पूवं' इसलिये कहा है कि -वर्थस्थाऽपत्यं 
त्राथिः, यहां रेफ से पूर्वं एच्‌ का प्रागम न हो । "दान्त 
विशेषण इसलिये है कि --यष्टिः प्रहुरणमस्य याष्टीकः, यहां यकार 
से पुवं च्‌ का भ्रागमभौीन होवे । ्रौर जहां यकार वकारोंसे 
उत्तर वृद्धिकीप्राप्तिन हो, वहां उनसे पूर्वं एेच्‌ काश्रागम भी 
न हो । जैसे--दध्यश्चस्यापत्यं दाध्यश्चिः ॥। ९१९ ॥ 


द्वारादीनाञ्च ॥ ९२० ।। - प्र०७।३।४॥ 


द्वारादि शब्दों के यकार वकार से उत्तर ्रचोंकेश्रादि रच्‌ 
कोवृद्धिन हो, किन्तु उन यकार वकारोंसे पुवं तोदेच्‌ का 
श्रागमहो जावे। 


जेसे - द्वारे नियुक्तः दौवारिकः; द्रारपालस्यापत्यं दौवारपालम्‌ 
स्वरमधिक्रत्य कृतो ग्रन्थः सौवरः; सौवरोऽध्यायः; स्वाध्यायः 
प्रयोजनमस्थ सौवाघ्यायिकः; व्यल्कशे भवः वैयल्कशः ; स्वस्तीत्याह 
सौवस्तिकः; स्वरगमनं प्रयोजनमस्य सौवगंमनिकः; स्फ्यकृतस्याऽ- 
पत्यं स्फयक्ृतः; स्वादुमृदु भक्तिरस्य सौवादुमृदव; शुन इदं 
शौवनम्‌ यहां पूर्वलिखित (श्रन्‌ ) सूत्र सेश्रण्‌ प्रत्यय के परे 
प्रकृतिभाव हो जाता है, गुनो विकारः शौवनं मांसम्‌; श्वदष्टरायां 
भवः शौवादष्टो मणिः; स्वस्येदमंश्वय्यं सौवम्‌; स्वग्रामे भवः 
सौवग्रामिकः- स्वग्राम शब्द से अध्यात्मादि गण में मान के 
ठञ्‌. प्रत्यय होता दै। 
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पूवं सूत्र मे पदान्त यकार वकार से एवं एेच्‌ का प्रागम 
कहा है, यहां द्वारादि शब्दों में पदान्त नहीं, इसलिये फिर अ्रलग 
करके कहा । स्वाध्याय शब्दं इस द्वारादि गणमेंषढादै, इसका 
दोप्रकारसे निवेचन होता दै- सुष्टु वा भ्रध्ययनं स्वाध्यायः, 
शोभनं वा श्रध्ययनं स्वाध्यायः, श्रथवा स्वमघ्ययनं स्वाध्यायः । 
इनमें से किसी प्रकार का निवंचन समो, स्वाध्याय शब्द सवंथा 
यौगिकहीदहै। 
प्रौरद्वारादि शब्द सव श्नव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैँ । इसीलिये 
यह सूत्र कहादै।सोजो सु +-भ्रध्याय' एेसा विग्रह्‌ करे, तब तो 
पदान्त वकार से पूवे प्रथम सूत्रसे हीषेच्‌ का प्रागमहो 
जावेगा । श्रौर जब स्व +-श्राध्याय' एसा निर्वेचन करेतोभीस्व 
शब्द इसौ गणमें पढ़ा है। तो अ्रगले सूत्रम केवल शब्द के 
ज्ञापनसे इस प्रकरण में तदादिविधि होतीदै। फिर स्वशब्द 
जिसके श्रादिमेंहो देसे स्वाध्याय शब्द से इसी सूत्र करकेणेच्‌ 
काश्रागम हो जावेगा। फिर स्वाध्याय शब्द कोडइस गणमें 
पढने सेकु प्रयोजन नहीं । यह्‌ महाभाष्यकार का आशय है 
॥ ९२० ॥ 


न्यग्रोधस्य च केवलस्य ।। ९२१ ।। -प्र०७।३।५॥ 

केवल न्यग्रोध शाब्द के यकार सेपरे, श्रचों केभ्रादि श्रच्‌ 
के स्थानमेंवृद्धिनहो, किन्तु यकारसे पूवं एच्‌ का प्रागमहो 
जावे । जसे न्यग्रोधस्य विकारो नेयग्रोधश्चमसः । 

यहां केवल' शब्द का ग्रहण इसलिये है कि--न्यग्रोधमूले 
भवाः न्याग्रोधमूलाः शालयः, यहां एेच्‌ का आगम न होवे । 

इस ^्यग्रोध' शब्द का ग्रहण व्युत्पत्तिपक्ष में नियमाथं है 
क्रि पदान्त यकार से पूवं के केवल न्यग्रोध शब्दकोहीदएेच्‌ का 
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्रागम हो, भ्रन्य शब्दों को तदादि होनेसे भीहो जावे | श्रौर 
्र्युत्पत्तिपक्ष मे विधान ज्ञापकाथं है ।। ९२१ ॥ 


न कर्मव्यतिहारे 1! ६२२।। --भ्र०७।३।६॥ 


कमंव्यतिहार श्रथ मे वत्तंमान प्रातिपदिक के यकार वकार 
से पूवं एच्‌ काश्रागमन होवे । जसे-व्यावक्रोशी; व्यावलेखी ; 
व्यावहासी इत्यादि । 


यहां कर्मव्यतिहार श्रथं मे कृदन्त णच्‌ प्रत्यय ्रौर तदन्त से 
स्त्रीलिङ्गस्वार्थ में तद्धितसंज्ञक श्रज प्रत्यय हुश्रा है । ९२२ ॥ 


स्वागतादीनां च ।। ९२३ ॥ - प्र०७।३।७॥ 


तरित्‌ णित्‌ कित्‌ संज्ञक तद्धितप्रत्यय परे हों, तो गणपटित 
स्वागतादि गब्दों के यकार वकार से पूवं एेच्‌का अ्रागम न 
होवे । 


जेसे- स्वागतमित्याह स्वागतिकः; स्वध्वरेण चरति 
स्वाध्वरिकः; स्वा ङ्गस्यापत्यं स्वाङ्किः; व्यङ्खस्यपत्यं व्याङ्किः; 
व्यवहारः प्रयोजनमस्य व्यावहारिकः--यहां व्यवहार शब्द 
कर्मव्यतिहार प्रथं में नहीं, किन्तु लौकिक कार्य्यो का वाची है; 
स्वपतौ साधुः स्वापतेयः। 


स्वागतादि सव यौगिक शब्द है, उनमें तो पदान्त यकार 
वकार से पूवं एच्‌ का ्रागम प्राप्त है, श्रौर स्वपति शब्द मेंयह्‌ 
बात नहीं, सो स्व शब्द द्वारादि गण मेंपदारहै, वहां ददातिसे 
च्‌ का श्रागम प्राप्त है, इन सवका निषेध समभमना चाहिये 
॥ ९२३ ॥ 
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श्वादेरिनि ॥ € २४! -प्०७।३।८॥ 

तद्धितसं्क इञ प्रत्यय परे हो, तो किसी शब्द के श्रादिमें 
वत्तंमान श्व शब्द के वकार से पूवं एच्‌ का श्रागमन न हो। 
जेसे--श्वभस्तरस्यापत्यं श्वाभस्तविः; श्वाद॑ष्टः इत्यादि । 

श्वन्‌ शब्द द्वारादिगण में षढा है, इस कारण इसको 
तदादिविधि मान कर वकार से पूरं एच्‌ प्राप्त है, उसका प्रतिषेध 
क्रियाहै।। ९२४॥ 

वा०-इकारादिग्रहणं च श्वागणिकाद्य्थम्‌ ।1 ६२५ + 

सूत्रम तद्वितसंज्ञक इ. प्रत्यय के परे एेजागम का निषेध 
किया है, सो सामान्य इकारादि प्रत्यय के परे करना चाहिये । 
जेसे-श्वगणेन चरति श्वागणिकः, श्वायूथिकः इत्यादि । यह 
वाक्तिक सूत्र काशेष टै ।। ९२५ ॥ 

वा०-तदन्तस्य चान्यत्र प्रतिषेधः ।। ६२६ ॥। 

मरौर इन. प्रत्ययसे भिन्न को प्रत्यय परेहो,तो आदिमे 
वर्तमान शव शब्द के वकार से पूर्वं एच्‌ का श्रागमनन हो। 
जेसे-शवाभस्त्रः स्वं श्वाभस्वरम्‌ इत्यादि ।। ८२६ ॥ 

पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ ।। € २७ ।। --भ्र० ७।३।९॥) 

पद शब्द जिसके श्रन्त मे हो, देसे श्च शब्द के वकार से पूर्वं 
एच्‌ का भ्रागम विकल्प करके ठोवे । जैसे--श्वापदस्येदं वापदम्‌; 
शौवापदम्‌ इत्यादि ।। ९२७ ॥ 

उत्तरपदस्य ।। ९२८ ।। -्र७।३)। १०॥ 

यह ्रधिकार सूत्र है । यहांसेग्रागे जो कार्यं विधान करे, 
सो ( हनस्तो° ) इस सूत्र पर्यन्त सामान्य करके उत्तरपद को 
होगा ।। ९२८ ॥ 
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श्रवयवाद्तोः ।\ ९२९ ।। -अ्र०७।३।११॥ 

तित्‌ णित्‌ श्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धितप्रत्यय परे हों, तो 
भ्रवयववाची के परे जो ऋतुवाची उत्तरपद उसके प्र्थो मेंश्रादि 
म्रच्‌ को वृद्धि होवे। 

जेसे-पूर्वंवर्षासु भवं पूवेवाषिकम्‌; पूवंहैमनम्‌; 
श्रपरवार्षिकम्‌; ग्रपरदैमनम्‌ इत्यादि । यहां पूवं शब्द का वर्षा 
श्रौर हेमन्त शब्द के साथ एकदेशी समास होता, श्रौर वर्षा शब्द 
से शेषिकर ठक्‌, हेमन्त से श्रण्‌ प्रत्यय श्रौर हेमन्त शब्द के तक्रार 
कालोपदह्श्राहै। 

यहां ्रवयव' शब्द का ग्रहण इसलिये है कि-पूर्वासु वर्षासु 
भवं पौ्वेवाषिकम्‌, यहां श्रवयविसमास केनहोनेसे उत्तरपदवृद्धि 
न हुई । यहां वर्षा ञ्रौर हेमन्त शब्दों के पूवं श्रौर श्रपर शब्द 
अ्रवयव हैँ ।। ९२९ 

सुसर्वाद्धाज्जनपदस्य ।। ९३० ।। -्र०५।६३।१२॥ 

जित्‌ णित्‌ श्रौर कित्‌ संक तद्धित प्रत्यय परेहों, तो सु, 
सवं श्रौर प्रथं शब्दों से परे जो जनपद देशवाचौ उत्तरपद, उसके 
भ्रचोंमेश्रादिभ्रच्‌ के स्थान में वृद्धि होवे । 

जैसे-सुपञ्चालेषु भवः सुपाञ्चालक; स्वंपाञ्चालकः; 
श्रद्ध पाञ्चालक इत्यादि । यहां शषिक वु. प्रत्यय होता है 

।॥। ९३० ॥ 

दिशोऽमद्राणाम्‌ ॥। ६३१ ॥। -अ०७।३।१३॥ 

भित्‌ णित्‌ श्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों तो 
दिशावाची शब्दों से परे जो मद्र शब्द को छोड़ के जपनद 
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देशवाची उत्तरपद, उसके श्रचों में श्रादि ्रच्‌ के स्थानमें वृद्धि 
होवे । 
जेसे-पूरवेपञ्चाला निवासोऽस्य पूर्वंपञ्चालकः, भ्रपरपञ्चालकः; 
दक्षिणपञ्चालकः इत्यादि । यहां भौ शेषिक वुज. प्रत्यय होता है । 
यहां "दिश्ावाची' का ग्रहण इसलिये है कि पूर्व पञ्चालानां 
ूरवपञ्वालः पूवेपञ्चानेषुं भवः पौवंपञचालकः; भ्रपरपञ्चालकः, 
यहां एकदेशौ समास में पूर्वं तथा श्रपर शब्द दिशावाची नहीं, 
किन्तु अ्रवयववाची है, इस कारण उत्तरक्दवृद्धि नहीं होती । 
'मद्रशब्द का निषेध' इसलिये है कि-पूर्वंमद्रेपु भवः पौ्वमद्रः; 
भ्रापरमद्रः, यहां एषिक श्र प्रत्यय के परे उत्तरपदवृद्धि नहीं 
होती ।। ९३१ ॥। 
प्राचां म्राननगराणाम्‌ ।) ६३२ ॥। -म्र०७।३।१४॥ 
तित्‌ णित्‌ ्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परेहो, तो 
प्राचीन भ्राचार्यो के मत में दिशावाची शब्दों सेपरे जो ग्राम 
श्नौर नगरवाचो उत्तरपद, उसके श्रवो में श्रादिग्रच्‌ के स्थानमें 
वृद्धिहो। 
जये ग्राम -पूतेवुकामनम्यां भवः पूर्वेपुकामशमः; प्रपरेषु- 
कामशमः; पूर्वकारणमृत्तिकः; श्रपरकाणंमृत्तिकः । नगरों से-- 
पूर्वपशुरायां भवः पूर्वंमाथुरः; श्रपरमाथुरः; पूरव्लौघ्नः 
दक्षिणस्रौध्नः इत्यादि ।। ९३२ ॥ 
संख्यायाः संदत्सरसख्यस्य च ।! ६३३ ।। 
--अ्०७।३।१५॥ 
तित्‌ णित्‌ श्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परेहो, तो 
संख्यावाची शब्दों से परे जो संवत्सर ग्रौर संख्यावाची उत्तरपद, 
उसके श्रवो में ्रादिभ्रच्‌ के स्थान में वृद्धि होवे । 








"द =, 


र 
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जैसे द्विसंवत्सरावधीष्टो भृतो भूतो भावौ वा, 
द्विसांवत्सरिकः; दरे षष्टी श्रधीष्टो भृतो भूतो भावी वा द्विवाष्टिकः; 
द्विसाप्ततिकः; दचाकीतकः इत्यादि 1 

यहां संवत्सर के ग्रहण से उत्तर सूत्र में परिमाणान्तग्रहणमें 
कालपरिमाण्‌ का ग्रहण नहीं होता, इससे-देणमिकः; 
्रेशमिकः, यहां उत्तरपदवृद्धि नहीं होती । द्विवर्षा; त्रिवर्षा, यहां 
पटिमाणवाची से कहा डीप्‌ प्रत्यय भी नहीं होता ।।९३३।। 





वषंस्याभविष्यति 1;६३४।। -प्र०७।३।१६॥ 
यहां संख्यावाची कौ भ्रनुवृत्ति भ्राती है । 


भविष्यत्‌ श्रथं को दछोडके भ्रन्य श्र्थोमें स्थित रित्‌ णित्‌ 
श्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्ययपरे हो, तो संख्यावाचौ शब्दो से 
परे जौ वषं उत्तरपद, उसके श्रचोंमे आ्आादिभ्रच्‌ को वृद्धिहो। 
जंसे -द्विवर्षे अ्रधीष्टो भृतो भूतो वा द्विवार्षिकः; त्रिवापिकः 
इत्यादि । 


यहां "भविष्यत्‌ श्रं का निषेध' इसलिए किया दै कि-- 
त्रीणि वर्षाणि भावौ त्रैवपिकम्‌, यहां उत्तरपदवृद्धिन हवि । 


श्रधीष्ट श्रौर भृत ग्र्थो में भी भविष्यत्‌ काल होतादहै। 
परन्तु वहां भविष्यत्‌ का निषेध नहीं लगता, क्योकि उन र्थो 
भेजो भविष्यत्‌ श्रा सकता है, वह्‌ तद्धित प्रत्यय का ग्रथं नहीं 
है । जसे दे वषं ्रघीष्टो भृतो वा कमं करिष्यतीति द्विवापिको 
मनुष्यः ।।९३४॥। 
परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः ।।६३५।१ 
--भ्र० ७।३। १७॥ 
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जित्‌ णित्‌ श्रौर कित्‌ संक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो 
संख्यावाचौ शब्दों से परेजो संज्ञाविषयमें रौर शाण उत्तरपद 
को छोड़ के भ्रन्य परिमाणान्त उत्तरपद, उसके ्रचों मेँ श्रादि 
अ्रच्‌ को वृद्धि होवे। 

जैसे द्धौ कुडवौ प्रयोजनमस्य द्विकोडविकः; द्वाभ्यां 
सुवर्णाभ्यां क्रोतं द्विसौवर्णिकम्‌; द्वाभ्यां निष्काभ्यां क्रीतं 
द्िनैष्किकम्‌ ; त्रिनैष्किकम्‌ इत्यादि । यहां ठ. प्रत्यय ह्र है । 

यहां "संज्ञाविषय में निषेध इसलिये किया है कि पञ्च 
लौहित्यः परिमाणस्य पाञ्चलोहितिकम्‌; पाञ्चकपालिकम्‌, यहां 
संज्ञा मे उत्तरपदवृद्धि न हो । भ्रौर शाण उत्तरपद के परे 
निषेध" इसलिए है कि द्वाभ्यां शाणाभ्यां क्रीतं दवेशाणम्‌; 
वरैशाणम्‌, यहां कीत प्रथं में श्रण्‌ प्रत्यय के परे उत्तरपद को 
वद्धि न होवे ।९३५॥ 

जे प्रोष्ठपदानाम्‌ ।1६३६।। प्र ७।३।१॥ 

यहां जे शब्दस जात ब्रं का वोधहोताहै। जात श्रमे 
विदित त्रित्‌ णित्‌ ग्रौर कित्‌ संत्क तद्धित प्रत्मयपरे हो, तो 
प्रोष्ठपदा नामक नक्षत्र मे उत्तरपद के रादि श्रत्‌ को वृद्धि 
होवे 1 

जैसे प्रोष्ठपदास जातः प्रोष्ठपदो माणवकः, यहां नक्षत्रवाची 
से सामान्य काल श्रथं मं विहित श्रण्‌ प्रत्यय का लुप्‌ होकर फिर 
नक्षत्रवाची से जात ्र्थ॑में रण्‌ प्रत्यय होतादै। 

यहां जे' ग्रहण इसलिये है कि प्रोष्ठपदासु भवः प्रोष्ठपदः, 
यहां वृद्धि न हो । भ्नौर इस सूत्र मेँ बहुवचन निर्दे से प्रोष्ठपदा 
के पर््यायवाचियों का भी ग्रहण समभना चाहिये । जसे 
भव्रपदासु जातो भद्रपादः ।।९३६॥। 
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हगसिन्ध्वन्ते पुवंपदस्य च ।। ६३७।। 
-भ्र° ७।३।१९॥ 

तित्‌ णित्‌ श्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परेहों, तो हृद 
भग, सिन्धु ये जिनके भ्रन्त में हों, एसे पूरवपदों रौर उत्तरपदों के 
श्रवोंमें घ्रादिभ्रच्‌ के स्थानमेंवृद्धिहो। 

जसे-सुहदयस्येदं सौहादंम्‌ ; सुहदयस्य भावः सौहार्दम्‌; 
सुभगस्य भावः सौभाग्यम्‌; दौभग्विम्‌; सुभगाया श्रपत्यं 
सौभागिनेयः; दौर्भागिनेयः । 

श्रौर 'सुभग' शब्द उद्गात्रादि गण मेँ पठा दै, उससे 
वेदमेंहीभ्रज. प्रत्यय होता दै । परन्तु उभयपदवद्धि नहीं होती 
क्योकि "महते सौभगाय' एेसा हौ प्रयोग वेदम श्राताहै।सोवेद 
मे सव कार्यो का विकल्प होने से पवंपदवृद्धि हो जाती 
है ॥९३७॥ 

श्रनुशतिकादानां च ॥।६३८।। -अ०७।३।२०॥ 

यहां पव सूत्र स पूर्वपद कौ भी ्नुवृत्ति चली श्राती है । 

भित्‌ णित्‌ श्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो 
गरनुशतिकादिगण पठित शब्दों भे पूवं भ्नौर उत्तर दोनों पदों के 
श्रादिश्रचों के स्थानमें वृद्धि होवे। 

जेसे -श्रनुशतिकस्येदम्‌ श्रानुशातिकम्‌; ग्रनुटोडन चरति 
आनुहौडिकः; भ्रनुसंवरणे दोयते श्रानुसांवरणम्‌; श्रनुसंवत्सरेण 
दीयते श्रानुसांवत्सरिक; श्रद्धारवेणोरपत्यम्‌ शआ्राङ्खारवेणवः; 
श्रसिहत्ये भवम्‌ आ्रआसिहात्यम्‌; भ्रस्यहत्यशब्दोऽस्मित्तध्यायेऽस्ति 
श्रास्यहात्य:; श्रस्यहेतिः प्रयोजनमस्य श्रास्यहे तिकः; वध्योगस्यापत्यं 
वाध्यौगः, पृष्करसतोऽपत्यं पौष्करसादिः; भ्रनुहरतोऽपत्यम्‌ 
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श्रानुहारतिः; कुदकतस्यापत्यं कौरदात्यः; कुरुपञ्चालेषु भवः 
कोरुपाञ्चालः; उदकशुद्धस्य पत्यम्‌ प्रौदकशौद्धिः । 

इह लोके भवं देहलौकिकम्‌; परलोके भवं पारलौकिकम्‌ 
लोक्रोत्तरपद प्रातिपदिकं से ठ प्रत्यय कह चुके है; सर्वलोके 
विदितः सावंलौकिकः पुरुषः; सवंपुरुपस्येदं कमं सावंपौरुपम्‌; 
सर्वभूमेनिमित्तं संयोग उत्पातो वा सार्वभौमः; प्रयोगे भवं 
प्रायौगिकम्‌; परस्त्रिया अ्रपत्यं पारस्तरेणेयः- परस्त्री शब्द 
कल्याण्यादिगणमें पठा दै, वहां इनडः ्रादेशहो जाता है; 
राजपुरुष शव्द को ष्य प्रत्यय के परे उभयपदवृद्धि होती दै-- 
राजपुरुषस्य कमं राजपौरष्यम्‌ ॥ 

ष्य. प्रत्यय का नियम इसलिये टै कि--राजपुरूपस्यापत्यं 
राजुरुपायणिः, यहां उत्तरदेशीय प्राच्यो के मत में गोत्रसंज्ञा- 
रहित वद्धिसंज्ञक प्रातिपदिक से श्रपत्य श्रर्थं मे फिज. प्रत्यय 

; शतकुम्भे भवः शातकौम्भः; सुखशयन ` पृच्छति 

कः; परदारान्‌. गच्छति पारदारिकः; सूत्रनडस्यापत्यं 
सौत्रनाडिः; श्रभिगममरहति; भ्राभिगामिकः; श्रधिदेवे भवमाधि- 
देविकम्‌; म्राधिभौतिकम्‌; ग्राध्यात्मिकम्‌ -म्रध्यात्मादि शब्दों से 
भवार्थं मेंट. प्रत्यय कहचुकरेरहै। 

यह्‌ श्राकृतिगण इसलिये समभना चाहिये किं अरन्य श्रपटित 
शब्दों को भी उभयपदवृद्धि हो जावे। जंसे- चतस्र एव विद्याः 
चातुर्वेचम्‌; चातुराश्रम्यम्‌ इत्यादि मेँ भी उभयपदवृद्धि हो 
जावे ।९३८॥ 


देवताद्रन््रं च ।।६३६।। -अ्र०७।३।२१॥ 


तित्‌ णित्‌ ग्रौर करित संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो देवता- 
वानी शब्दों के दन्दरसमास में पूवं ग्रौर उत्तर दोनों पदों के ्रचों में 
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ग्रादि श्रच्‌ के स्थानम वृद्धि होवे जंसे--प्राग्निवारुणी; 
श्राग्निमारुतो मन्तः । 

परन्तु जहां सूक्त ऋचा मन्त्र ॒ग्रौर हविष्य पदार्थं 
सम्बन्धी टेवतावराची शब्दों का दन्दरसमास हो, वहीं उभयपदवृद्धि 
हो । ग्रौर स्कन्दविशाखौ देवते श्रस्य स्कान्दविशाखं कम्म; 
बराह्यप्रजापत्यम्‌, यहां उभयपदवृद्धि न होवे ।। ९३९ ॥ 


नेन्द्रस्य परस्य ।। ६४८० 11 --भ्र०७।३।२२॥ 


देवतावाची गव्दों के ृन्दरसमास में उत्तरपद मेंजोदन्द 
शब्द श्रावे, तो उसको वृद्धिनटहो। पूवं सूत्र से प्राप्त दै, उसका 
निषेध करिया है । जेते-सोमेन्द्रौ देवते श्रस्य सोमेन्द्रः; ्रागनेन्द्रः 
इत्यादि । 

यहां "पर' ग्रहण इसलिये है कि रेन्दाग्नं चरु' निर्वपेत्‌, 
यहां पूर्वपद मे निषेधन होवे । इन्द्र शब्द मेँदो स्वर । उनमें 
से श्रन्त्य श्रकारका तद्धित प्रत्यय के परे लोप, श्रौर पूवं इकार 
का दूसरे वणं के साथ एकादेश होने से उत्तरपदवृद्धि कोप्राप्ति 
ही नहीं हो सकती, फिर निषेध करने से यह्‌ ज्ञापक होतादैकि 
भ्रन्तरद्ध भी एकादेश को बाधके प्रथम पूर्वत्तिरपदवृद्धिही 
होती दै । 

इस ज्ञापक का भ्रन्यत्र फल यह टै कि-पूर्वेषुकामशमः, यहां 
उत्तरपदमें दपु शब्दके इकार कौ वृद्धि प्रथम हीहोजातीहै, 
पे एकादेश होता है ।। ९४० ॥ 


दीर्घाच्च वरुणस्य ।। ६४१ ।। - ० ७।३।२३॥ 


दीघं वर्ण॑से परे जो वरुण उत्तरपद उसके प्रादि भ्रच्‌ को 
वृद्धिनहो। 
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यहां भी देवता के दन््समासमें पूर्वसूत्रे प्राप्ति है, उसका 
प्रतिषेध समभना चाहिये । जैसे-इन्द्रावरुणौ देवते श्रस्य 
दिन्द्रावद्णम्‌; मैत्रावरुणम्‌ इत्यादि । 

ष्दीधं वणं से परे' इसलिये कहा है कि प्राग्निवारुणी, यहां 
निषेधन हो जावे । ९४१ ॥ 


प्राचां नगरान्ते ।। €४२ 11 -भ्र०७।३।२४॥ 


प्राचीनोंके देश मेंजित्‌ णित्‌ ्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय 
परेहो, तो नगरान्त श्रद्ध मे उभयपद केश्रादिश्रच्‌ को वृद्धि 
हो । जैसे-सुह्यनगरे भवः सौह्यनागरः; पौण्डनागरः इत्यादि । 

यहां ्राचां' ग्रहण इसलिये है कि--मद्रनगरे भवः 
माद्रनगरः, यहां उत्तरदेश्षीय नगरान्तमें न होवे 1 ९४२ ॥ 

जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम्‌ ।\ ६४३ ॥। 

--भ०७।३।२५॥ 

जित्‌ णित्‌ ग्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो जङ्गल, 
धेनु, वलज ये शन्दे जिसके श्रन्त हों, उस समुदाय के उत्तरपद 
के श्रादिश्रच्‌ को विकल्प करके, श्रौर पूवेपद केश्रादिग्रच्‌ को 
नित्य वृद्धि होवे । 

जैसे कुरुजङ्गलेषु भवं कौरुजाद्घलम्‌, कौरुजङ्गलम्‌; 
वेश्वधेनवम्‌, वेश्वधेनवम्‌; सौवणंवालजः, सौवणंवलजः, यहां 
शेषिक श्रण्‌ प्रत्यय हृश्रा है ।। ९४३ ॥ 


अरद्धत्परिमाणस्य पुर्वस्य तु वा ॥। ६४४ ॥। 
--अ०७।३।२६॥ 
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भित्‌ णित्‌ श्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परेहो, तो श्रद्ध 
शब्द से परे जो परिमाणवाची उत्तरपद, उसके श्रचों में ्रादि 
शरच्‌ को नित्य श्रौरपूर्वपदके भ्नादि श्रच्‌ को विकल्प करके वुद्धि 
होवे । जंसे- मरद्धदरोणेन करोतमाद्द्रौणिकम्‌, श्रदधदरौणिकम्‌; 
श्राद्ध कौडविकम्‌, श्रद्ध कौडविकम्‌ । 


यहां परिमाण" ग्रहण इसलिये किया है कि-ग्रद्ध क्रोशः 
प्रयोजनमस्य ग्राद्धक्रोरिकम्‌, यहां पूवपद को विकल्प श्रौर 
उत्तरपद को नित्य वृद्धि न होवे । ९४४ ॥ 


नातः परस्य ॥। ६४५ ।1 -प्र०७।३।२७॥ 

जित्‌ णित्‌ श्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो श्रद्ध 
शब्द से परे परिमाणवाची उत्तरपद के श्रादि श्रकारको वृद्धि 
नहो, ग्रौर पूरवंपद को विकल्प करके होवे । जैसे ग्रद्धमस्थेन 
कीतमाद्ध॑प्रस्थिकम्‌, अ्रद्ंप्रस्थिकम्‌ ; श्राद्धं कंसिकः; ग्रदध कंसिकः । 


यहां ्रकार'का ग्रहण इसलिये है कि श्राद्धं कौडविकः, 
यहां वृद्धिका निषेधन होवे। श्रौर श्रकार म तपरकरण" 
इसलिये है कि-श्रद्ध खार्यां भवा श्राद्धखारी, यहां खारी शब्द 
उत्तरपद कै प्रादिमें दींश्राकारदै। 

यद्यपि वृद्धि होनेनहोनेमें कुच विशेष नहीं दीखता, तो 
भी-श्राद्धकारी भार्ययाश्रस्य श्राद्धकारीभाययः, यहां वृद्धिके 
निमित्त तद्धित प्रत्यय के परे पुवददधाव का निषेध नहीं पावेगा । 
कयो कि जिस तद्धित प्रत्यय के परे वृद्धि का निषेध दै, वह वृद्धि 
का निमित्त नहीं हो सकता कि जेसे-वंयाकरणी भार्य्या श्रस्य 
वँयाकरणभाय्यः यहां पुवद्भाव हो जाताहै, वैसे उसमें भी हो 
जावेगा ।। ९४५ ।। 
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प्रवाहणस्य ढे ।। ६४६ ॥। -भ्र०७।३।२८॥ 
तद्धितसंज्ञक ढ प्रत्यय परे हो, तो प्रवाहण शब्द के उत्तरपद 
केश्रादिश्रच्‌ को वृद्धिहो भ्रौर पूर्वपद के श्रादि ्रच्‌ को 
विकल्प करके होवे । 
जंसे- प्रवाहणस्यापतयं प्रावाहणेयः, प्रवाहणेयः । प्रवाहण 
शब्दका शुश्रादिगण मेंपाठ होने से ढक्‌ प्रत्यय होजातादहै 
॥। ९४६ ॥ 
तत्प्रत्ययस्य च ।} ६४७ ।। -्र०७।३।२९॥ 
त्रित्‌ णित्‌ ग्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परेहो,तोढक्‌ 
प्रत्ययान्त प्रवाहण शब्द में उत्तरपद के श्रादि प्रच को नित्य 
श्नौर पूवपद के श्रच्‌ को विकल्प करके वृद्धि हो । 
जैसे प्रवाहणेयस्य युवापत्यंप्रावाहणेयिः, प्रवाहणेयिः इत्यादि, 
श्रपत्य श्रं में इन. प्रत्यय हुप्राहै। दूसरे प्रत्यय केश्राश्रयजो 
वृद्धि, सोढक्‌ प्रत्यय को मान के विकल्प से नहींहो सकती, 
इसलिये यह सूत्र कहा है ।। ९४७ ॥1 
नजः शुचौश्वरकषेत्र्ञकुशलनिपुणानाम्‌ । ६४८ ॥ 
-भ्र०७।३।३०॥ 
जित्‌ णित्‌ ग्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो नज. 
सेपरेजो शुचि, ईश्वर, कषेत्रज्ञ, कुशल श्रौर निपुण उत्तरपद 
उसके श्रवो मे श्रादि अ्रच्‌ को नित्य श्रौर पूर्वपद को विकल्प 
करके वद्धिहो। 
जसे-शुचि--अ्रशुवेर्भावः ्रागौचम्‌, श्ररौचम्‌; ईश्वर-- 
अनीश्वरस्य भावः ब्रानेश्वय्यंम्‌, अ्नेश्व््यंम्‌; कषेव्रज्ञ- प्रास वज्घम्‌, 


न 


9. 
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्रक्षत्र्चम्‌; कुशल -ग्रकुशलस्य भावः ग्राकौशलम्‌, श्रकौशलम्‌; 
निपुण--श्रानैपुणम्‌, अरनेपुणम्‌ ।। ९४८ ॥। 


यथातथयथापुरयोः पययिण ।। ६४६ ॥। 
-भ्र०७।३।३१॥ 


जित्‌ णित्‌ श्रौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्ययपरेहो, तोन 
से परे जो यथातथ प्रौर यथापुर उसके भ्रचोंमें्रादि ्रच्‌को 
पर्य्याय से वृद्धि हो । अर्थात्‌ जव पूवंपदको हो तब उत्तरपद को 
नही, ग्रौर जब उत्तरपद को हो तव पूर्वपद को नहीं होवे । 


जेसे--प्रयथातथा भावः अ्रायथातथ्यम्‌, अ्रयाथातथ्यम्‌; 
म्रायथापूर्य्यम्‌, श्रयाथापूर्ययम्‌ । श्रययातथा श्रौर श्रयथापुर ये 
दोनों शब्द ब्राह्मणादि गण मेंपढे दै, इससे ष्यत्र प्रत्यय होता 
ह 
दै ॥ ९४९ ॥ 


इति श्रौमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतोव्याख्यातोऽष्टाध्याय्यां 
स्त्रणताद्धितोऽयं ग्रन्थः समाप्तः ।} 





वसुरामाङ्कचनद्र ऽब्दे मार्गशीर्षे सिते दले । 
पञ्चमोशनिवारेऽयं ग्रन्थः पत्ति गतः शुभः।। 


संवत्‌ १९३८ मार्गशीषं शुक्ल ५ शनिवार के दिन यह्‌ स्त्रेणतादित 
ग्रन्थ श्रीयत दयानन्द सरस्वतीजी ने पूरा किया ।। 
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